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समपंणम्‌ 


गेहिनी सवे-सौख्यानां मूलं मे स्वं-सम्पदाम्‌ । 
वाल्यादर्धद्धिनी तारा-देवीत्याख्या मधु-स्मृतिः ॥ 


विदुषी हस्त-रेखाणां तीथे-यात्रा-रुचिः सदा । 
शास्ाघ्ययन-सक्ता सा क्षीणे-पारब्ध-कमंणि॥ 


सञ्चितानि स्व-पुण्यानि भोक्तुं लोकाद्‌ दिवं गता। 
सरस्वती-धियोयगि ममोत्साहैन सङ्किनी ॥ 


माधुय जीवने यस्या हैतोमे यशसां कंह्‌। 
तस्ये समप्येते व्याद्याऽऽह्खवा दि-शास्तरस्ये दण्डिनः । 


-जन्म १ अगस्त १९४२ ई०] [कंलासवास १७ नवंबर १६८४ ई० 














मङ्गलम्‌ 


सरस्वती श्रीश्च शरोरसम्पदा 

गणाश्च सद्र' श इहोज्ज्वलो महान्‌ । 
सुद्लंभाः पुण्यर्तात विना सदा 

न चास्ति सा भागवतीं कृपां विना॥ १॥ 
सदयोऽधिगन्तं च समाश्रयेऽस्बिकां 

जन्मान्तरे चेन्न ममेह ते समे । 
परास्विकेथं न ततोऽस्ति कोमलं 


मनस्त॒ कस्यापि जने समाचनिते 1\ २॥ 
वण्यानि मे सन्ति च कान्यपीह्‌ यत्‌ 


प्रव तिरस्तीह म्मांशतः शुभे । 
सविप्रवत्तिश्च सखखानि च स्थिता 
सरस्वतीपादनिषेवणं मतिः ।\ ३॥। 
विभाति चित्ते च नखच्छटा गिरः 
सुद्लेभा याऽस्ति तपस्विनामपि । 
गिरां प्रदनश्च सदजनेः सदा 
प्रकाश्यते अन्यमिषेण चापि यत्‌ ॥ ४॥\ 
इतोऽधिका देवभिरोऽभिसाधना 
भवेत सभयोऽपि ममान्यजन्मनि ) 
न्रियस्त तावत्य इदम्परा मम 
गिरोऽभिराद्धि्नं विहन्यते यथा ॥ ^ 
शरीरमाद्यं खल ध्म-साधनं 
न साध्यमस्तीति तदथेना वृथा । 
यथाऽपि साध्यं न विहन्यते तथा 
भवेदितिग्रायमिहाथ्यते मया ॥ < ॥\ 
त एव कास्याश्च गणा अपोह मा- 
मवापये्युहि गिरः सुपादयोः। 
त एव दोषा यदि विघ्नतामितास्‌ 
तथेव वंशोऽपि च काम्यते मया ॥ ७ । 





| भूमिका 


गणेनौयक विध्नविघातक सुखदायक हे वन्दन म करता । 
द्र किये सब विघ्नं मेरे ग्रन्यप्रकाश हज पुरता॥ 
पाठटकके कर कमलोमिं पटू चे हषं अमित सबको देवे । 
सेवा मेरी सुरवाणी ओ हिन्दक्ौ जन जनको हरसावे ॥ 
£. ठीका-लेखनमें ` निमित्त-मारिविन कृष्ण द्वितीया, शनिवार, २०४३ 
'वि० (२० सितम्बर १६८६ ई०}) को प्रातः रेवती नक्षत्रम मनके उत्साहसे 
भ्रारन्च प्रसादिनी भाद्रकृष्ण त्रयोदशी शनिवार, २०४४ वि ० (२२ अगस्त 
१९८७.ई३०) को निशीथकौ प्रशान्त वेलाम सम्पूणं हुई । इसमे निमित्त .पूवे- 
'पुरुषोके आशीर्वाद, गुरुजनोंको कपा, गरृह॒जनोंका सहयोग, दण्डीके मतिवंभवके ` 
निरन्तर प्रकाशके कारण उनमें निरन्तर "वधंमान भक्ति एवम्‌ इष्टदेवी 
'पराम्बाके कुटुम्बक अहैतुकी अनुकम्पा, ये सब रहे । 
२. तृतीय परिच्छेदका नाभ-- आचार्यं दण्डीके "तस्याः (कला-चतुःषष्टेः) 
-कला-परिच्छेदे रूपभाविर्भविष्यति ।1` (कान्यादशं ३।१७१, पृष्ठ २०८) 
कथने विदित होता है कि कान्यादकशशेमे कमसे कम चार परिच्छेद अवश्य थे! 
पर आज ऊपर उल्लिखित चौथा कला-परिच्छेद उपलन्ध नहीं है । केवल तीन 
परिच्छेद ही उपलब्ध हैँ । इनमें से प्रथम ओर द्वितीय परच्छिदोंको विषय- 
वस्तु तथा उससे सम्बद्ध बातोंका विवरण इन परिच्छदोको भूमिकाञओमें किया 
जा चुका है । प्रकृत तृतीय परिच्छेदपर कुछ वक्तव्य आगेके पृष्ठोमें प्रस्तुत है । 
चौथे परिच्छेदका उल्लेख कला-परिच्छेद नामसे करनेसे प्रतीत होतादहै 
कि आचायं दण्डीने भपने प्रन्थके अवयव परिच्छदोको उनकी विषय वस्तुके 
आधारपरनामद्यिये। वे आज उपलब्ध ग्रन्थके न मुख्य भागमे मिलते 
ओरन हस्तलेखोंमें उसकी पुष्पिकाभोमे । . दण्डीने "काहिचन्मागे-विमागा्थं- 
मुक्ताः प्रागवप्यलेक्रियाः' (२।३) मे प्रथम परिच्छेदको विशेषता (मागं-विमागः 
. बताई है । प्रथम परिच्छेदकी संज्ञा दण्डीको मां-विमाग परिच्छेद इष्ट थी, 
यह सूचित होता है । इसीलिए आचायं रत्नश्नीज्ञानने उस परिच्छेदकी टीका- 
-की पृष्पिकामें प्रथम परिच्छेदका उल्लेख मागे-विमाग परिच्छेद'के नामेसे 
 कियादहै। | 















































८६४ काव्यादशं [भूमिका 


हितीय परिच्छेदकी विषय वस्तु स्पष्टतः अर्थालद्धुार हँ । अतः उसका 
नाम -अर्थालङ्कार परिच्छेद' आचाययंको इष्टदहै। रत्नश्रीमे भी यहीनाम 
दियादहै 


ततीय परिच्छेदकी विषयवस्तु (क) सुकर दुष्कर शब्दालङ्कार (३।१-१२४ 
पृष्ठ १-१५१) तथा (ख) दोष (३।१२५-१८५, पृष्ठ १५२-२२०) हँ । अत 
इस परिच्छेदकी व्या संज्ञा दण्डीको इष्ट रही होगी, यह्‌ निणेय करना कठिन 
है । श्राधान्येन व्यपदे्ञा मवन्ति' (गौण ओौर प्रधानम से प्रधानके आधारपर 
नाम रखे जाते ह) न्यायसे तो इसका नाम शब्दालङ्कार परिच्छेद उचित टै । 
आचायं रत्नश्रीज्ञानने इसका उल्लेख "दुष्कर , परिच्छेद' नामसे क्रिया है। 
शब्दालङ्कुारों (४-१२४) में ४-३७ श्लोकों तक सुकरका निरूपण आचायंने 
कियादहै। तथा शेष ३८-१२४ श्लोकम इष्कर अलद्कुारोंका । अतः १८७ 
श्लोकों वाले परिच्छदम ८७ श्लोकोमें निरूपित दृष्करको प्रधान मानना एक 
विषयके निरूपक श्लोकोंकी अधिकतम संख्याके आधारपर तो उचित है, परंतु 
समग्र संख्याकी अपेक्नासे उचित नहीं है । अतः प्रसादिनीमे इसे न्दालङ्ार- 
दोष परिच्छेद नाम दियादहै। इस नामपे इस परिच्छदका सम्पूणं विषयं 
प्रकटहो जाता है । 


३. विषय-विवेचन-- (क) सिहावलोकन : काव्यादशेका विषय काव्य 
लक्षण है । "लक्षण" शब्द ^^ लक्ष्‌ -ल्युट्‌ (करण) मे निष्पन्न है । प्रकृत ग्रन्थ 
काव्यको लक्षित करनेका साधन है । लक्ष॒से तात्पयं है निरूपित करना, मुख्यः 
चिह्लोको बताना । अतः काव्यके स्वरूपके अन्तगंत मुख्य विशेषताओंको 
बताना प्रकृत म्रन्थका प्रधान विषय दहै । काव्यके ये लक्षण-मूख्य धर्म-- 
काव्यका बाह्य ओौर आन्तरिक संरचनाके मुख्य (स्वरूपाधायक) तत्त्व हैँ । 
इनके विना कान्य काव्य टी नहींह्ोगा। इन तत्त्वोंको आचाय दण्डीने सवै 
प्रथम (श।८ में) ग्राह्य (गुण) ओौर हिय (दोष) कौ दष्टिसे देखकर पहले 
ग्राह्य पदार्थोक्रा निरूपण दो क्रमोमें किया दहै : (क) काव्यक। बाह्य सरचना 
अर्थात्‌ काव्य-लरीर (१।१०-३६) तथा (ख) उस काव्यशरोरको शोभा- 
युक्त करने वाले तत्त्व अर्थात्‌ अलङ्कार (१।४० से ३।१२४ तक/ । (ख) 
अलङ्धारका निरूपण आचार्यने (अ) मागं-विशेषसे सम्बद्ध ओर (आ) सर्व- 
मा्ग-साधारणके रूपमे कियाहै। प्रथमको उन्होने गुणनाम द्याह भौर 
द्वितीयका अलङ्कार नाम ही रहने दिया है (२।३ देखें) । (अ) गुणका निरू- 
पण प्रथम परिच्छेदक शेष भागमें किया है तथा (आ) साधारण अलङ्खारका 
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भूमिका | विषयविवेचन ` | (७) 


निरूपण उसे आश्रय (१) अथं गौर (२) क्ञब्दके आधारपर दो विभागो 
वाट कर (१) अ्थलिङ्कारोंका प्रतिपादन द्वितीय परिच्छेदे गौर (२) शब्दा- 
लद्खा रोका तृतीय परिच्छेदके १-१२४ श्लोकोमे किया है । इसके अनन्तर हेय 
तत्त्व, अर्थात्‌ काव्यनिर्माणमें विविषव भद्कियोंसे आने वाले दोषोंका निरूपण 
(३।१२५-१८५ में) किया है । | | 

(ख) तृतीय परिच्छेद : इस परिच्छेदमे आचायंने कान्यमे ग्राह्य तत्त्वों 
१. यमक (१-७७), २ आकार बन्ध (७८-८२) ओर ३ वणंनियमर (८३-९५) 
के भेदसे द्विविध चित्रन्ध, ४ प्रहेलिकाओं (६६-१२४) इन चार शब्दा- 
लङ्धारोका निरूपण इनके लक्षण, भेद तथा उदाहरण देकर किया है । इसके 
बाद (१२४-१०८५ में) हेय तत्त्वों दोषोका निरूपण किया है । 

(१) यमक : भ्रथम अद्।ई श्लोकोमे आचायेने यमकका (क) लक्षण तथा 


ˆ (ख) भेदविकल्पनके आघार बताकर इसके भेदोंको “अत्यन्तबहु" बताया है । 


(क) लक्षण : वर्णोकी विशिष्ट आवृत्ति यमक होता है । 


(ख) भेदविकल्पनके आधार : ये आधार आचायंने तीन प्रकारके बताये .. 
दै : (ज) मावृत्तिकी (१) निरन्तरता तथा (२) सान्तरताके आधारपर (१) 
अच्यपेत, (२) व्यपेत, (३) अव्यपेत-व्यपेत । (गा) आवृक्तिके अधिष्ठानके 
आधार पर पादके (१) आदि, (२) मध्य तथा (३) अन्त स्थानों तथा 
(इ) आवृक्तिकौ व्याप्तिके विषयके आधारपरः (१) एक, (२) दो, (३) तीन 
तथा (४) चार पादोमे व्याप्ति। इन दस आधारोके पर-स्पर संयोजनके 
फलस्वरूप यमकके वस्तुतः "भत्यन्तबहु' हो जाते हँ । हमारी गणनाके अनुसार 
(द्रष्टव्य प्रसादिनी पष्ठ ६) ये ३१५ होते है। 
इनमें से कुछ भेद सुकर होते ई, तो कुछ दुष्कर । आचार्येन पहले (४-३७ 
श्लोकोमे) सुकर यमक दिये है, उसके बाद (३८-७७ श्लोकम) दुष्कर । 
दुष्करता भी करमशः वधमान रूपमे प्रदशिति की है। षादास्यास यमकका 
अन्तिम (महायमक' भेद (पृष्ठ ८०-८२) तथा प्रतिलोभयमक दुष्करताकी 
पराकाष्ठा हैँ । यमकके कशल प्रयोक्ता कवियों भारवि ओर भट्िके काव्योमें 
भी इनके उदाहरण इक्के-दुक्के ही मिलते ह| 
(२) आकार चित्र बन्ध : आचायने “चित्रः शब्दका प्रयोग “आकारप्रद्शक 
चित्र" अथंमें ओर “विचित्र अथमे किया है (दष्टग्य पृष्ठ ९५) । अतः "चित्र 
बन्ध का विषय गोमूत्रिका! भादि आकारबन्ध मौर व्णेनियमबान्‌ प्रयोग 


अभिप्रेत है । 





(८) काव्याद [भूषिका 


आकारबन्ध अलद्कारोमिं उन्होने (१) गोमूत्रिका (७८-७६ ), (२) अध- 
रम (८०-८१), (३) स्॑तोभद्रे (८०, ८२) नामक तीन बन्वोका प्रदशंन 
कियाहै। ये बन्ध इष्कर है यहं स्वतः स्पष्ट हे । 

(३) बणे नियमवान्‌ चित्र बन्ध : इसके आचार्यने तीन भेद कयि हैँ : (१) 
स्वरनियमवान्‌, (२) -उच्चारण-स्थान-नियमवान्‌, (३) वणंनियम (व्यज्जन) 
नियमवान्‌ । इस भेदविकल्पनका आधार स्वरःव्यञ्जनके रूपमे वर्णोकी 
दिविवता तथा उनके उच्चारणस्थान हैँ । यह्‌ अलङ्कार भाचायेने सुकर ओर 
दुष्कर दोनों प्रकारका बताया! इन उपादानोका जितनी कम मात्रा 
मे शुद्ध या मिधित रूपम प्रयोग होगा, दुष्करता उतनी ही वदती जाएगी । 
यदि. तीनों उपादाने मात्रा तथा स्वरूपकी दृष्ट्सि एकरूपता कर दौ जाए, 
तो बन्ध बहत दुष्कर हो जायेगा । आचायेने दोनों प्रकारक दुष्करता उदा- 
हेरणोसे प्रदशित की है । उनका एकव्यञ्जननियमवान्‌ चित्रबन्ध (६१५, पृष्ठ 
१९१८) तो भारविके बन्ध (किरातारज्‌नीय १५।१५) से.मी दुष्कर ह । पृष्ठ 
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(४) प्रहेलिका : प्रहेलिकाओोका प्रयोग क्रोडाथं अत्यन्त प्राचीनकालसे 
होता आयादहै। ये वेदिक वाङ्मयमें भौ मिलती है। दण्डीने उनका स्वरूप 
णब्दसे ही प्रकाशित हो जानेके कारण सम्भवतः नहीं बताया दहै । उनके दो 
प्रयोजन तथा उनके उपयोगके अवसर बताकर उनका स्वरूप भी स्पष्ट कर 
दियादहै। ये प्रयोजन ओर अवसर हँ गोष्व्यों ओर मनोविनोदके अवसरों 
पर क्रीडाके निमित्त परव्यामोइन (६७, पृष्ठ १२२) । इसके बाद आचायेने 
(९८-१०५ श्लोकों, पृष्ठ १२५-१३२ में) पूर्वाचार्योक्ति १६ प्रहेलिकाजोके 
लक्षण बताए है । उन्होने पूर्वाचायक्ति दोषयुक्त १४ प्रहेलिकाओंका निरूपण 
उनकी दूषितताके आधार दोष अपरिसङ्ख्येप्र है, इसलिए नदीं किया ॥ अर्थात्‌ 
दृष्ट प्रहेलिकाणेँ १४ तो क्या, वस्तुत उनकी गिनती करना सम्भव नहीं है। 

अतः जिन प्रहेलिकाओंपर उनके लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषत्व 
के प्रयोजकोकरे कारणं न घट सकं, उन्हे "दुष्ट प्रहेलिका समज्ञा जाए । उनको 
अलगसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है (१०६-१०७, पृष्ठ १२३९ १३३) । इसके 
बाद (१०८-१२४ श्लोकों, पृष्ठ १३८-१५१ में) उपय्‌क्त १६९ सादु रहे- 
लिकाओके उदाहरण प्रस्तुत कयि दं । 

(५) दोष : इस प्रकार काम्यके आदेय तत्त्वोको प्रस्तुत करनेके बाद्‌ 
माचायं दण्डीने काव्योमें वज॑नीय दस दोषोंका निरूपण प्रारम्भ किया है । 
सबसे पहले उन्होने १२५-१२९ श्लोकोमे उन वजंनीय दोषोंका परिगणनं 
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किंथां । किर उनके खमर्थमे प्रचलित न्यीयशस्त्रीयं अनुमिति जातके प्रतिज्ञा, 
देतु भौर द्ष्टान्तमें हीनताषर भधोरितं एकं दीर्षपेर विचांरको (१२७्ब 
श्लोक) ककंशभ्रायं होनेसे अनावश्यक बत्तीकर इस परिगणनको सीमित किया । 

वर्गीकरण - आचार्य दारा बताएं इने १० दोषोको हम प्रथमतः दो वमिं 
नाट सकते है: (क) अपाथं भादि & दीष (१२५ वाँ श्लोक) तथा (ख) 
देशादिविरोधं रूप १० वां दोषं (१२६ वाँ श्लोक) । 

(क) अपाथं आदि € दोषोमे से १ मपाथे, भौर र व्यभ्रं विवक्षित अथं 
को ठीकसे नं कह पानेसे सम्बद्ध अर्थदोष हैँ । ३ एकाथं (पौनरुक्त्य) शब्द-गत 
भौर अथंगत दो प्रकारका है । ४ ससंशय, ५ अपक्रम काव्यम वणित वस्तुभों 
को उक्त (शब्दोपात्त) या गौचित्यलन्ध (न्यायोपात्त) क्रमसे न रखनेसे होने 
वाला दोषदहै। -शेष चार ६ शब्दहीन, ७ यति-्रष्ट, ८ भिन्न-वृत्त ओर & 
-विसन्धिक दोष व्याकरण गौर छन्दःशास््रके नियमोके उल्लङ्घनसे होने वाले 
शास्त्रीय ज्न्दगत दोष है । इन & दोषोमे से ७ यत्ति-ञ्रष्ट, = भिन्नवृत्त नित्य 
दोष है, जबकि शेष ७ दोष विशेष परिस्थितियोमिं ग्राह्य मी हौ जातेहें। 
अतः अनित्य दोष दहै । ि | | 

(ख) दूसरे वरगंके देशादिविरोध दोषके छह भेद हैँ । दण्डने दोषोकी 
भरतोक्तं सङ्ख्याको बनाए रखनेके लिए ही इस दोषको एक दोषके रूपमें 
जोर देकर बताया है । वस्तुतः तो इसके आधार परस्पर बहुत भिन्न है । उन्दैँ 
यदि एक नहीं कहा जा सकता, तो उनपर आधारित दोष कंसे एक हो सकते 


-है ? इसलिये इस दोष्रको एक दोष न कहकर छह दोषोका एक वगं मानना 


उचितहै। ये दोष कविके वण्यं देश, कालचक्र, इतिहास, लोक-वृत्त, सामाजिक 
गठन, विभिन्न विद्याओं ओर वेदादि शास्त्रके ज्ञानमें त्रुटि होनेसे--दण्डीके 
शब्दोमे "क विके प्रमादसे--आते हैँ । इन दोषोंको पकडना भी जासान नहीं 
है । कवि ओर सहृदय दोनोको इनके व्रुटिरदहित ज्ञानकौ अपेक्षा होती है ॥ 
पिले व्मके अधिकांश दोषोके समान ये छृहों दोष अनित्य दोष हैँ । परि- 
स्थितिविशेषमें इनके विषयमे त्रुटिथुक्त कथन दोष न रहकर गुण बन जाते हे । 
(क) इस वंके दोषोके वणेन (श्लोक १२८-१६१) मे माचा्यने इनके 
लक्षण, उदाहरण देकर दोषता तो बतार्ईही है, वे परिस्थितियां भी वे साथ- 
साथ बताते चले है, जिनमेये दोष न रहकर गुण बन जाते हं। 
ख) देशादि विरोध दोषका वणन उन्होने (1) इस दोषके माधार देश्च 


आदि छह विषयोके भेदोका उपलक्षण (श्लोक १६२-१६३ में) करके (7) 
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उसका लक्षण (१६४ मे) बताकर फिर (17) प्रत्येक भेदके अवान्तर भेदोके 
उदाहरण ({६५-१७० लोको) देकर किया ह । 

दे्ादिके विषयमे प्रमादसे प्रसिद्धिविपरीत कथन देज्ादिविरोघ दोष 
होतादहे। कितु कविके द्वारा कौणशलसे जानवृञ्चकर किया इस प्रकारका 
कथन दोषन कहलाकर गुण" कहलाता है (१७९) । अगले छह (१८०- 
१८५) ब्लोकोमें आचार्यने देशादिविरोधौ कथनोंकौ गुणताके छह उदाहरण 
प्रस्तुत करके अपने कथनको पुष्ट रिया ह । 

उसके.बाद एक (१८६ वे) श्लोकम आचायं दण्डने तृतीय परिच्छेदक 
वण्यं विषयोंकता परिगणन करके अपन विस्तीणं निरूपणको संक्षपसे दिखलानाः 
( अपना विनय ओर शास्त्रकी अनन्तता सूचिठकौदहै। 

इसके अनन्तर (१८७ श्लोकम ) उन्होने पूवं परिच्छदोके समान इस 
परिच्छेदक्रा भी उपसंहार इस परिच्छेदके विषटेष कथ्य दोषता ओर गुणताका 
महत्व एक कमनीय कल्पनासे करके परिच्छेदक समाप्तिकोदह। 


समाप्तिप्यमें दोष-गुण' को विशेष महत्व देकर आचायं कदाचिद्‌ यह्‌ 
सूचित करना चाहते कि यदि परिस्थित्तिविशेषमें कोई दोष गुण बन जाता 
दे, तौ परिस्थितिविशेषभें कोई गुण भी दोष बन सकता है, यह इस विवेचने 
व्युत्पन्न बुद्धि वाले कवि अौर सहदयको सम्नन्च लेना चाहिए । 

इय शलोकम अनुपद उक्त दोषोंकी दोषता गौर गुणतामात्रके उल्लेखसे 
यह भी सूचित होता है कि यह श्लोक काव्याद्णका अन्तिम श्लोक नहीं है । 
आचायं इसे तृतीय परिच्छेदकी फलश्रुतिके कथनके रूपमे ही दे रह हैँ । यदि 
यह प्रन्थका अन्तिम श्लोक होता, तो आचायें पिछले विषयसङ्ग्रह श्लोकमें 
तथा यहां भी समूचे काव्यादशंसे सम्बद्ध कुछ बाते कहते । कला-परिच्छेदकी 
वक्ष्यमाणताके उनके कथनको देखते हुए भी इस परिच्छेदकी समाप्तिपर 
काव्यादशकी समाप्ति सिद्ध नहीं होती । 

भगवती भवितव्यतासे प्रा्थनादहै कि वे अपने आंचलमे छपे इस अंशको 
प्रकाशित करं ओर उसकी व्याख्या करनेका अवसर तथा शक्ति मुज्ञे, इस जन्म 
मे तो उन विषयोंका ज्ञान सम्भव नहीं अतः, जन्मान्तरमें प्रदान करे । बहुत 
मच्छाहो, मेरा जन्म भी काञ्चीकी उस पावन भूमिमेंही दहो, जो आचार्यं 
दण्डके चरणोसे पवित्र हुई है । 

४. भ्रसादिनीके बारेमे कुछं--जाचायं भरतका नाटके बारेमे यह कथन 
काच्यपर भी पूरी तरहसे लागू होतादहै कि नएेसा कोर ज्ञान दहै, न एसा 
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कोई शित्पदहै, नएेसी कोर्दविद्याहै, नएेसी.कोरईकलादहै,न एेसा कोड योग 
है, न एेसा कोई कमं है, जो नाटचमें नहीं दिखलाई देती, उपयोगी नहीं 
होती ।* बड़े लोगोंकी बडी बात । बड़े कवि्योंके काव्य, बड़े आचायकि शास्त्रः 
इतने अधिक व्यापक होते हैँ कि उन्हं हृदयंगम कर पाना बहुत कठिन होता 


है। तब उन्हें ओरोको समन्ञानातो भौरभी कठिन कायं है । एक शास्त्र. 


अपने अनुकूल प्रतिकूल बहुतसे शास्त्रोसे गहराईसे जुड़ा होता है । फिर सबसे. 
ऊपर अत्यन्त दुरूह लोकवृत्त, जिसे वे कभी भी आंखसे ओक्चल नहीं करते ॥ 
भाचायं दण्डीकाः कानग्यादश्ं तो शास््रभीरहै गौर कान्यमी । अतः इसकी 
विषय वस्तुकी व्यापकताको परिसीमित कर पाना अत्यन्त कठिन कायं । मेरे 
जसे साधारण बुद्धि, साधारणतर ज्ञान ओर साधारणतम शक्ति वाले ब्राह्मण 
वटका. उसको व्याख्या करके उसके प्रसादनका प्रयास महासाहसका कथयिंया 
दुःसाहसिक अभियान 1 
मेः अपने इस लक्ष्यमें कहां तक सफल हुआ हूः यह तो विज्ञ जन जानेगे । 
मेने तो अपनी शक््तिभर श्रम करके काव्यादशंके दुरूह ममं तक पहुंचनेकी 
चेष्टा करके अपना जन्म कृताथं मान लियादहै। जिन दिनों यह्‌ कायं चल 
रहा था, उन दिनों मे नित्य गङ्खास्नानकी पावनता अनुभव करता था। 
प्रसादिनीके तीनों .पच्छिदोंके अन्तमें संलग्न सन्दर्भग्रन्थस चीसे पाठकको 
यह समक्षना कठिन नहीं होगा कि काव्यादशेके मर्मोद्घाटनमें संहिता, ब्राह्मण, 


आरण्यक, उपनिषद्‌, शिक्षा (प्रातिशाख्य), कल्प (श्रौत सृत्र), छन्द, निरुक्त,.. 


व्याकरण, कोष, दशंनशास्तरकी आस्तिकं नास्तिक कई शाखाओं, पुराण, इति- 
हास (महाभारत), कामसूत्र, गद -पद्य-नाटक काव्य, काव्यशास्त्रकी भरतस 
व्रारज्ध शोभाकर मित्ान्त लम्बी परम्परा तथा बादके भी करई आचार्यो, इनके 
टीकाकारो, आधुनिक लेखकों, इतिहास ग्रन्थो, भ-भौतिकी, सङ्गीतशास्त्र 
आदि ज्ञानकी नाना शाखा-प्रशाखाभोका सहारा लेना आवश्यक. हुजा है । 
अपनी तरफसे कोई कोशिश छोड़ी नहीं है । 

ग्रन्थका मुद्रण शुदढधहो, इसका यथासम्भव प्रयास कियारहै। तथापि 
मानवसुलभ त्रुटियों, अकेले लेखन, प्रूफशोधन आदि समस्त कायंभारके वहन 
की व्यस्तता-व्यग्रता, प्रेसके प्रमाद मादि विविध कारणोंसे यत्रतत्र अदुद्धियां 
रह गर्ह । कपाल पाठकोको सुबोध होनेसे उनके शुद्धिपन्नकी जावश्यकता 


नही समञ्षी है । 
न तज्ज्ञानं, न तच्छित्प, नसाविद्या, नसा कला । 
तासौ योगो, न तत्‌ कमं नाटचं ऽस्मिन्‌ यन्न दृश्यते ।। नाटचशास्त्र १।११६ 


(१२) 4  कान्यौदशें [भूमिका 


५. आमार- अन्तम मँ अपने कायंमे सव कृपाल्‌ उपकारकं प्रियं मित्रों 

डां० संत्यदेवं चौधरी, डों० रविशङ्कर नागर, डों° योगश दत्त शास्त्री, डां० 

 शनुष्नं शुक्लं, डं ० जगदीशचन्द्र मूना (निदेशकं, हिन्दी माध्यमं कार्यान्वयन 

निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, माडल टाउन), दिवद्खतं विभूति डँ 

भोलानाथ तिवारी तथा अपने किरोड़ीमल महाविद्यालयमें विषयान्तरके 

सहयोगियों श्री गुम्मा जानकीरामराव, तथा डं गिरीशचन्द्रका अत्यन्त 
जभारी हं | 


प्रिय सहधमिणी श्रीमती कुयुम शमकिं मौन किन्तु सर्वाधिक उपयोगी 
सहयोगका तो आभार प्रकट कर पाना सम्भवी नहींहै। 
परिमल पव्लिकेशंस्‌ २७/२८, शक्तिनगर, दिल्ली, के स्वामी आयुष्मान्‌ 
नरौ कन्हैयालाल जोशीका तथा मूद्रक नवीन प्रिण्टसं, ई-१५०, कृष्णविहार 
दिल्ली, के स्वामी श्रीभगवान्‌दास यादवका भी अत्यन्त कृतज्ञ हूं । 
( निवदन) 
वषं जिगमिषावकं सोमवारे निज्ञामूखे । 
ऋष्याश्रमखनेजास्ये*“ समानौ वेक्रमेऽब्दके 1। 
ज्येष्ठे कृष्णे चतुर्थ्यां च मरईदिन चतुदश । 
न मोऽद्धा ङ्भ वषं '“ ईसवीयेऽक्षि-बाणके ।। 
गतेऽब्दे वयसः प्रीत्या गुरूणां कपया मयि । 
प्वंवामारिषां राश्या पुण्यैः समुदितमम ।। 
राबव्येषा ग्रथिता सग्वं दण्डि-ह्‌!दं-्रसादिनो 1 
सम्पूर्णाऽथंच्छटालुच्रा शास्त्र-च्चा-सुगन्धिनी ॥ 
ध्यात्वा पादयुगे गौर्यास्तदङ्क-म्‌षि-तुन्दिनः । 
अप्येते श्रद्धया तत्र विधाय सौलिनाऽज्जलिम्‌ ।। 
श्िवनारायणः शास्त्री समसभ्यथयते बुधान्‌ । | 
अह्ाष-स्नेटतः केषा कण्ठे यत्‌ क्रियता। सयस्‌ ।। 
अलं प्राथंनया वाऽस्तु गुणगृह्या विपरिचत 
गणानस्यां लभेरञ्चेत्‌ स्वयं कूर्युहि मस्तके ।। 
दूराद्‌ गन्धसुपाघ्राय वने क्षप-सम।वृतम्‌ 
अपि पष्पं स्तुवन्तो बं चञ्चरीका सघ्‌-त्रताः 


ई ४।२५, माडल टाउन - शिवनारायणः शार 
दिल्ली-- ११०००९६ । | 





त्री । 
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इलोकाम्यास यमक (६७-६८). ७९; (५) महायमक--चिपादाम्यास यमकका 
विशिष्ट भेदै (७०) ८०, महायमकके दो प्रकार ८१, काव्योमे प्रथम 
भरकारका इक्का-दुक्का प्रयोग मिलता है, द्वितीय प्रकार सुलभ नहीं है; अन्य 
आचार्योके मत्तम, आवृत्ति-गभित महायमक (७१) ८२; 


(६) यमक-सद्धुर (७२) ८३, 

(७) ब्रतिलोम : लक्षण (७३) ८५, भेद, प्रतिलोम यमकका इतिहास-- 
भारवि माघ मीर भटके प्रयोग तथा अन्य आचा्योकि मतमें प्रतिलोम यमक, 
उदाहरण ः (क) पादश्रतिलोम (७४) &०, ख. ्लोकार्ध॑प्रतिलोम (७५) 
६१, ग. इलोकप्रतिलोम (७६-७७) € ४; टीकाकारके मङ्खल-श्लोक । . 

टीकाकारके मङ्कल श्लोक ९५; 

२. चित्रबन्ध (७८-८३) €६-१०२- "चिन्नः का अथं ९६६, (१) 
गोमून्रिका दुष्कर बन्धः लक्षण (७८) &७, उदाहरण (७६) €=, 
(२) अर्व-रम तथा (३) सवतोमद्र चित्रबन्ध : लक्षण (८०) €, उदाहरण 
(२) अधंञज्म (८१) १००, ॐं° वमन्द्रकूमारकी कल्पना उचित नहीं है 
१०१, (३) सवतोमद्र. (८२), यहां व्यपेत पादाद्यन्त प्रतिलोम तथा अग्यपेत 
दादमध्य प्रतिलोम यमकं तथां दीर्घाक्षर नियम गङ्ख 


$ 

















(१६) काव्यादशं 


३. वर्ण नियमवान्‌ चित्र बन्ध (८३-६५) १०२-११८ : भेद (८२) 
१०२; | 

( १) स्वरनियमवान्‌ (८४-८७) १०५-११० : (१) स्वरचतुष्टयनियम 
(८४) १०५, (२) स्वरत्रितयनियम (८५) १०७, (३) दो स्वरोके नियम 
वाला चित्रबन्ध (८६) १०९, (४) एकस्वरनियम (८७) ११०, 

(२) वणंस्थाननियमवान्‌ (८८-६५) ११०-११८ : 

(१) चतुःस्थानवणंनियमवान्‌ (८) ११०, (२) ्रिस्थान-वणेनियम- 
वान्‌ (८€) १११. (३) द्विस्थानवणंनियमवान्‌ (६०) ११२, यहाँ स्वर 
स्थाननियम भौर व्यज्जनस्थाननियम भिन्न हँ ११३. (४) एकस्थातर्वण- 
नियमवान्‌ (€ १) ११४. 

(३.१) त्रिविधपञ्चस्वरस्थान वणंनियम चित्रवन्ध (€२) ११५. यह 
उदाहरण बहुत कलापूणं है ११६ (३.२) व्रिवणंनियमवान्‌ (१३), कथा 
सोत श्रीमद्भागवत है ११७; (३.३) द्विव्यञ्जननियम (&४) ११८, ( ३.४) 
एकन्यज्जननियम (९५); 

दुष्कर एवं सुकर मागेका उपसंहार (६६) ११६; टीकाकारके मर्ञन 
श्लोक १२०। 

टोकाकारके मङ्कल श्लोक १२०; 


४. श्रहेलिका (६७-१२४) १२१-१५० - व्युत्पत्ति तथा इतिहास : १२९. 
म्रहेलिकाओंकी उपयोगिता (&€७) १२२, लक्षण : (१) समागता, (<5)) 
१२५; (२), वल्चिता (३) व्युत्कान्ता (६९) १२६, (४) प्रमुषिता, ८५) 
समानरूपा (१००), (६) परुषा १२७, (७) सङ्ख्याता (२०९ ) (न 
भरकल्पिता, (€) नामान्तरिता (१०२), इन दोनोंमे भेद १२८. ९०), 
निभृता, (तुल्य-धरमम-स्पृशा'का व्याख्यामेद, (११) समान-शन्दा १०३) *२९, 
( १२) सम्मूढा १३०, (१३) पारिहारिको (१०४) १२३१, (१४) प 
(१५) उभयच्छन्ना (१०५) १३२, (१६) सङ्कीर्णा; 

प्रहेलिकाओंका उपसंहार (१०६); 

दुष्ट प्रहेलिका ( १०७) १२३३; 

प्रहेलिकाओंका इतिहास १३५; 

भहैलिकाओंके उदाहरण ( १०८-१ २४) १३८-१५१ : (१ 
( ९० ८) १३८, भोजके मतमें यह्‌ सम्बन्धगृढ बन्ध त (२ ) वन्न्वचिता 





(१०९) 








विषयानुक्रमणी | (१७) 


१३६, (३) व्युत्क्रान्ता (११०), (४) प्रमुषिता (१११) १४०,(१) समान- 
रूपा. (११२) ‡ ५१, (६): पषा. (९१३) १४२, (७) सड्छमततपः (१.१४) 
१४३. "नासिक्यमध्या कै तात्पुयुप्र्‌ विचर्‌, (5) प्रकह्पिता (१९५) ॐ, 
( € नामान्तरिता (११६), (१०) निमा (११७) १४५, व्याङ्युपरर त्‌ . 
` भेदं, -(१ ४ समानशब्दा (११८) १४६. (१२) सम्मूढा (११६), (१३) 
पारिहारिकौो (१२४) १४७, श्लोकोक्त. कथाका सन्देभ्‌ १४्‌, ( १४) एक- 
च्छन्ना (*१२१) १४६, (१५) उभवच्छन्ना (१२२) १४६, (१६) प्रङ्कीण 
(१२३) १५०. `सङ्खीणं प्रहेलिकाकी सङ्गति ` (१२४); रलश्रीज्ञानके ` सुदषाए 
सङ्कीर्णं भेदः १५१; ५. 


ण { ^ =" ४ 


अन्य संस्करणोमे उपल्ञ्ध पठपुर - विचार्‌.१५१; 
| रके मङ्गल श्लोक १५२; . “~ - =>: 





॥1 


टीकाकारके मङ्कलश्लोक १५२; .. 


वि [8 ॥ 1 
," प्र ए ध पः शरै १. १ ~ ^ € ५ 
[क] 


(आ) दोष | 
भेद (१२५-१२६) १५२, भरतसम्मत काव्यदोषोसे दण्डके दोषोकरौ 
तुलनं“ १५३, अंभिंनर्वगप्तकां विचारं ११ भ॑तिज्ञादिहानि 'दोषपर विचार ` 
आवश्यक नहीं है (१२७). १५५; इसका समावेश भरतके न्यायुपेतमे हो 
सकक्षप है; -भामहके दोषनिरूपुणसे तुर्लनां १५६, भामहूने दण्डीका विरोध 


१ =\ 


कयां दै 
। (१). अपथ (१२८ ) १५७, भरत्‌ फर भामहका अर्पाथ, रत्नश्चीज्ञानकी. . 
न्याख्युप् - ९५९ दण्डका कथनः इप्रलक्षक्र दै, दण्डीके अनुसर अपथं .र्गनतित्यः 
दो-क भामहने सर्मुदायायंशून्यत्प्रकेी पह्यतापरःचिचारः न किथाहै.१५ह 
उदाहरण (१२६), सद्कति (श्स्०)$ ` 1 ददो = 


{२ ) व्यथं (१३१); भरतका भिन्नाथं इससे भिलता-जुलत्रा दोषु 
` १६०, भामं व्यर्थ, ` व्यर्थं दण्डीका ' उदाहरणं (१६२) १६१; 
अनित्यं कषः है (१६६), - न्य्थकी भि्दोकषताकाः ' उदाहरणे (१३४) भावकाः 
स्रेरणासोतेः१ ६२, लोचनो श्लोकके ' स्थलष॑रं विचारे; ‹ 
१ ~. >. \ -‡ <^. १. ~" अ 

(२). एकार्थतुा तु: लक्षण तथा, मद (१३५) ९६३, उदादुरण. . (६३६) 
` १६४ -एका्तूा गृतित्म्‌ रोष है (६३७) पएुक्रायुक्मो बु ङ्खएरताकः उतप्हडगाः 
(१२६) १६४, मन्य भाचायुकि, मेतु एकाये -४९६; व 


११ 








(१८) काव्यादशं 


(४) ससंश्षय (१३९) १६८, भरतके भिन्नार्थंकी व्याख्यासे यह दोष 
निकल सकता है, भांम॒हुके मतम १६६, उदाहरण ( १४० )› ससंशय अनित्य 
दोष है (१४१) १७०, अलङ्कारताका उदाहरण (१४२ ) १७१, सङ्गति 
( १४३), समान भाव शाकरन्तलमूमे, भामहका ससंशय १७२; 

(५) अपक्रम ( १४४), १७२, उदाहरण (१४५), अपक्रम अनित्य दोष 
हे ( ९४६) १७३, उदाहरण ( १४७), भामहसम्मत ससंशय १७४; 

(६) ाड्दहीन (१४८) १७५, उदाहरण (१४९) १७७, व्याकरण 
नियमके उट्लङ्घनमें भी निर्दोषताका उदाहरण (१५०) १७८,  रत्नश्चीज्ञान 
का मत उचित नहीं है, शास्त्रोल्लङ्घनमे भी दोषाभावताकी स द्धति (१५१) 
१७६९, भरत भौर भामहसम्मत गन्दहीनः; 

(७) यतिच्छेद (१५२ ) १८०, यत्तिका स्वरूप १८१, यत्तिभ्रष्टका उदा 
ट्रण (१५३) १८३, उचित यत्तिका उदाहरण (१५३) १८४, पदमध्यम 
विरामके अदोषत्वकी सङ्गति (१५४), कणंकट्‌ पदमध्यविराम वर्जनीय 
(१५५) १८६९, भरतने यतिश्रष्टको “विषमवृत्त' दोषमें समाहित किया ईः 
पराचीन दृष्टि १८७, भामहका यतिश्नष्ट दण्डीके यतिश्रष्टसे भिन्न है १८८४ 
निष्कषं; 

(ठ) भिन्न-वत्त (१५६) १८८, छन्दभे अवेक्षित तीन बातं-- (क) 
अक्षरोकौ नियत संख्या १८६९, (ख) लघु गुरु-विन्यास १९०, (ग) यत, 
(क. 1) पादमं भक्षरकी न्यूनतासे भिन्नवृत्तताका उदाहरण (१५७), ( 110 
अक्षरको अधिकतासे सिन्नवृत्तताका उदाहरण (१५७), (ख 1) लघुके स्थानम 
गुरुके प्रयोगसे भिन्नवृत्तताका उदाहरण (१५८) १९१, (7) गुरुके स्थान 
लघूके प्रयोगसे भिन्तवृत्तताका उदाहरण (१५८), मतभेद; भरतने 
विषम" नामसे दिया है १६२, भामहका “भिन्नवृत्तः; 

(€) विसन्धि (१५९) १६३, (क) उदाहरण (१६०), पाठभेद १ €४१ 
(ख) निर्दोष विच्छेदके उदाहरण (१६१), भरतसम्मत विसन्धि १६५, अभि- 
नवगरप्तसम्मत सन्धिके तीन प्रकार, पाठपर विचार (पादरिप्पणी १), भामह 
क मत १९६, वामनका मत, परवर्ती आचार्यो द्वारा समन्वयका प्रयास; 

(१०) देश्ादिविरोध दोषके आधार देशादिके भेद ( १६२-१६३) ध 
२००, इस दोषका मूल भरतके नन्यायापेतम्भे है, कान्यके छह प्रमेय 
-ण्ड्युक्तं स्वरूप : (क) देश, (ख) काल, (ग) कला (१६२ ) १६७. (च) 


५) न्याय, (अ) गणम "0 
(१६४) २० °, भामह्‌ भौर वामनके मतः; 























विषयानुक्रमणी (१६) 


(क). देश्षविरोधः (१६५-१६६) २०१: (अ) बद्िविरोध (१६५) 
२०१, (भ) वन-विरोध, (इ) राष्टर-विरोध दो तरहसे (१६६) २०२, . 


भामहके मतमें देशविरोधघ २०३; 


(ख) काल-विरोध (१६७-१६८॥) २०३-२०४ : (अ) रात्निविरोध ` 


(१६७) २०३, (आ) दिनविरोध, (इ) ऋतुविरोघ (१६७-१६०) २०४, 
काल-वि रोघका उपसंहार (१६६), निर्दोषता २०५; 


(ग) कलाविरोध (१६६-१७१) २०५-२०६ : (1) नाटचकलाविरोध 
(१७०) २०५, (1) सङ्गीतकलावि रोध २०६, “भिन्न-ग्राम' का अथं, भिन्न 


मागं" पाठ उचित नहीं है २०७, कलाविरोधका उपसंहार (१७१) २०८. ` 


"कला-परिच्छद' का तात्पयं, भामहके मतमें कला-विरोघ २०६; 


(घ) लोक-विरोध (१७२-१७३) २१० : (1) वन्यं पञ्युविरोध, (7) 


भ्राम्य पशुविरोध, (7) प्राम्यवृक्ष, (४) वन्य वृक्ष विरोध, भामहके मतमें 


२११; 


(ङ) न्थाय-विरोध (१७३-१७६) २११-२१३ : (अ) नास्तिक न्यायविरोध 
(१७४), (भा) भास्तिक न्याय-विरोघ (१७५), यह्‌ नित्य दोष है (१७६) 
२८३, भामहके मतमें न्याय-वि रोधः; 


(च) आगम-विरोध (१७६-१७८) २१४-२१ ५ (1) श्रुति-विरोध 


. (१७७), दो आशय, (1) स्मृति-विरोध (१७८) २१५, भामहका मत २१६;. 


` कविका. कोकल दोषको मी गुण बना देता है (१७९-१८५) २१६ २२६- 


(१० क) देशविरोध (१८०) २१७, : (ख) .कालविरोध (१८१), (ग) 
कलाविरोध (१८२) २१८, (घ) लोकविरोष (१८३) २१६, (ङ) न्याय- 
विरोध (१८४) २२०, (च) आगमविरोष (१८५); दोषसमाप्ति मङ्खला- 
चरण २२२; 

दोषेतिहास मङ्गलाचरण २२२; दोषोका इतिहास २२०; निष्कषं २२९, 
मङ्खलाचरणः; 


तृतीय परिच्छेदका उपसंहार (१८६) २३०, तृतीय परिच्छेदकी फल-धति 
(१८७) , डा° जयशद्धुर त्रिपाठीके मतका खण्डन २३२; 








(२०) कान्यादशे 


टीकाकी समाप्तिकी तिथि २३२; 
काव्यादशं-प्रशंसा २३३, दण्डयाचायंस्तुति, टीकाकारका परिचय, वृत्ति 


तथा रचंनाओंका परिगणन २२४, 
परिशिष्ट--१. त॒तीय-परिच्छेदकी शलोक-सुची २३५, २. प्रसादिनी- 


मङ्कलश्लोक-सृची २३५, ३. सन्दभ-ग्रन्थ-सूची २४० । 


गरद्धिपत 


१. पृष्ठ १४९, श्लोक १२२ : केन कः सह सस्भुय 
२. पृष्ठ २०६, पादटिप्पणी ५ मेंजोडः 


षड्ज-मध्यम-गान्धारास्त्रयो ग्रामाः प्रकोतिताः । 
भूर्लोकाज्जायते षड्जो भृवर्लोकाच्च मध्यमः । नारदीय शिक्षा १।२।६ 


स्वगन्निान्यत्र गान्धारो नारदस्य मतं यथा। ४ 


३. पृष्ठ २०७, पादट्प्पिणी २ में जोड़: 
स्वररागविशेषेण श्रामरागः इति स्मृताः । नारदीय शिक्षा १।२।७. 


राप्य सरस्वती सुतं यदियं सुपुत्रा पुण्यतमा धरा मवेच्च सदद्कुभूषा । 
मावमयं वपुस्त्वदीयं हदये निधाय प्राथेयते शिवस्त्वदा श्िंषमेषं दण्डिन्‌ ।। 





सुभूमिकाविषयक्रमेबुधां वचसां परीअणेः सुकवेगं मीरमावगृहाम्‌ । 
प्रविश्य मावमणिप्रसादनेविबधां श्ुमाशिषो दधती प्रसादिनी जयतात्‌ ।। 


व्याख्याता विबुधः सद्डिबिहुधाभ्यं तु दण्डिनः 
थस्तथाऽपि वश्िष्ट्यं प्रसादिन्या विलोक्यताम्‌ 


† "~ ४ 














।। श्रीदण्डचाचायं विरचितः ॥। 


 कौव्यादशेः 


दुष्कर" नामक तृतीय परिच्छेद 
(१ यमकका लक्षणे तथा भेद) 
अन्यपेतं-व्यपेतात्मो व्योवंत्तिवंर्णसंहतेः । यमकम्‌; 
वणं समुदायकी मन्यवहितं मौर व्यवंहित स्वरूप वाली विशिष्टं आवृत्ति 
यमक" होती है । 
प्रसादिनी 
चिघ्रं विचित्रसम्भारं जगच्चित्रं वितन्वत । 
गुणाढया मे महादेवी शिवस्य मावयेच्छवम्‌ ।। १ ॥ 
सतत्वाहिते तु चैतन्ये विष्णुपत्नी त्रिवगेदा । 
रजोमुख्ये च तत्रेयं वाग्देवी सृष्टिकारणम्‌! २॥ 
तमःश्रधालचेतन्या दुर्गेयं मक्तरक्िणी + 
नाक्ञिनी दुष्टवगेस्य; मव्यं मे मावंयन्त्विसाः ।। ३ ॥ 
कत्वा नखमणीन्स्वान्ते शुचिकान्तींस्तमोऽपहान्‌ । 
८ ब॒घेश्च विनुधेश्चंव नित्यं सक्त्यानुराधितान्‌ । ४ ॥ 
शुचौ शुचौ रवौ पुष्ये द्वितीयेप्ते कलानिधौ । 
प्रातरन्त्यपरिच्छेदव्याख्यानं प्रारभे शिंवः।। ५।। 
आचाय दण्डीने द्वितीय परिच्छदे भर्थालङ्कारोके निरूपणके बाद 
ततीय परिष्छेदमें (१) काव्यशरीरकी शोभां शब्दके माच्यमसे सम्पन्न करने 
वाले श्ब्डालङ कारोका तथा (२) उसकी शब्दार्थोभयगत शोभाकी प्राप्तिं 
व्याघात करने वाले दोषोका निरूपण किया है । 
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शब्दके माध्यम शोभा शन्दोंकी पच्चीकारीसे तिप्पादित कौ जाती है। 

इस पच्चीकारीके दो प्रकार मुख्य हैँ: (क, अनुभ्रास जौर (ख) यमक । 

दोनोमें शब्दके घटक वर्णोकी आवृत्ति होती है । (क) जब यह आवृत्ति 

सामान्य होती है, एकाध वणं तक सीमित रहती हं, या एकही वणैकी 
आवृत्ति न होकर नाना वर्णोकी उनके उच्चारणके स्थान, प्रयत्न, मात्रा 
ञादिकी समानताके रूपें. होती है, तब अनु अनुगामा या अनुकूल रूपम 
णोभाकारक होनेसे घ्र प्रकष्ट रूपमे ^^अस्‌ रखनकं कारण अनु~-प्र1- ^ 
अस्‌ {-धन्‌ योग से अनुप्रास" कहलाती है । हस्व, दाच, प्लुतात्मके स्वर्का । 
गोभाधायकता' छन्दक माध्यमसे अधिक होती है, अनुश्सको दृष्टिसे कम। 
इस लिये कानव्पशास्वके आचायि णन्दमे गोभाका आधान करनं ताले 
अलङ्कारोमें स्वरसाम्य, या स्वसोंकी आवृत्तिको अधिक महत्व नहींदियादे। 
इस दुष्टिसे व्यञ्जनके साम्य ओर आवृत्तिपर ही अधिक ध्यान दिया गया 
है 1 अतः 'वणेष्के स्वरः ओर “व्यञ्जन' दो भेद होते हृष्ट भी 'व्ण' शब्द 
भरत आदिक द्वारा “व्यञ्जन'के लिये अधिक प्रयुक्त हुआ है । स्वतन्त्र या । 
वर्णाङूढ स्वरोके लिये तो "अक्षर' सञ्ज्ाका प्रयोग हा है 1: । 
 भरतने काव्यबन्धोंमे उदार एवं मधुर श्दोका प्रयोग आवश्यक बताया ' 

है 1° शनब्दोमें माधुयं समान ललित वर्णोँके न्याससे ही सम्भवदहै। भरतक | 
। 

| 


॥ 
1 


कतो (क ठनो र किते । कि कोः "कक कामी क 


अनुसार काव्यको मृदु एवं ललित पदोमे भरपर होना चाहिये ।* पदोमे म॒द्ता 
कोमल वणकिं अधिक प्रयोगसे आती है, ओर लाविव्य समान वणोकि विन्यास 
से, अ्थत्‌ अनुध्रासवे। आचार्यं दण्डी इते प्रथम परिच्छेदके गुण-प्रकरणमें 
विस्तरेण बता चृके दहं । अनुप्रा्का भी भरपूर विवेचन हम वहाँ (पृष्ठ 
१२४-१२७मे) कर चुके । 

भरतने अनुप्रासक्रा निरूपण पुथक्से नहीं किया है । उन्होने यमकको 
प्यप्ति विस्तारसे व्याह) 





१. हस्वदीघप्लृतानीह यथाभ।वं यथारसम्‌ । 
काव्ययोगेष्वक्षराणि यथाशोभं निवेणयेत्‌ ।। नाटच० १६।१२० 
२. एकमात्र भवेद्‌ध्रस्वं, द्विमात्रं दीघंमिष्यते । 
प्लुतं चव च्रिमाच्रं स्यादक्षरं वर्णसंश्रयम्‌ ।) नाटच० १६।११७ 


३: ये बन्धाः पूर्व॑मुदिष्टा विषमाधंसमासमाः। 
 उदारमधुरः शब्दः कार्यास्ति स्य्‌ रसानुगाः ।। नाटय० १६।१२१ 
४. मूदुललितपदाटयं गढशब्दा्थहीनं 


भवति जगति योग्यं नाटकं प्रेक्षकाणाम्‌ । १६।१२४ 





"^ च ^ 1 कनि क = 





३।.१। १ यमकका लक्षण ४ 
यमकं : लक्षण-यमकका शास्त्रीय निरूपण सवेप्रथम सरतके नाटच- 
शास्त्रम मिलता दहै: शब्दका अभ्यास तो यमक होता ह ।' यहां "तो" पूर्वन 
चत्त अर्थालङ्कारोसे भेद दिखाता दहै कि यमक अर्थालिङ्कुारोंसे भिन्न शब्दा 
ल्ार है । श्ञब्द' “अथंवान्‌ वणंसमुदाय' होतादहै, जो विभक्ितिप्रत्यय लगने 
पर 'पद' कह्लाता है । अतः वह भो -शन्द' है । पदसमुदाय "वाक्यः कह 
लाता है। अतः वह भी "णब्द' है। यह “शब्द' वर्णोि घटित होता है। 
अतः अभिनवगुप्तके अनुसार (व्णं' भी 'णब्द' है । इस प्रकार भरतके “शब्दः 
मे वणे लेकर पदसमुदायात्मक वाक्य तक समाविष्टं हँ ॥: “अभ्यासः 
आवृत्तिको कहते हैँ । "यमक शब्द "यम" (ज्‌डवां) से स्वार्थे "क' प्रत्ययसे 
निष्पन्न है 1* इस प्रकार एक वणंकी आवृत्ति्ने लेकर शब्द पद ओौर वाक्यको 
आवृत्ति 'यमक'के रूपमे अभिप्रेत है । इससे स्पष्ट हौतादहै कि भरत अनुप्रास 
की अलगसे सत्ता नहीं मानते । अनुप्रासकी सवंप्रथम चर्चां दण्डी ओर मामहं 
के म्रन्थोंमे उपलब्ध होती दै । भामहमे दण्डीको अपेक्षा विकसितं रूपमे उप- 
लब्ध होती है । मामहके अनुप्रासविवरणको ओर आगे वद्या है उन्डुटने । 
दण्डने भरतके ्ब्दाभ्यास्त'को दो भदो नटा: . (क) वणेरूप शब्द 
की आवृत्तिम "अनुप्रास" होता है ओर (ख) वणंसमूदायकी आवृत्ते 
यमक ।* दण्डके अनुप्रासके विवरण भौर बादके इतिहाससे विदित होता है 
कि अनुप्रास्का आरम्मिक रूप वहीदहै, जो बादमें “वृत््यतरघ्रास'के नाससे | 
विकसित हआ है । उसके अनन्तर श्रुत्यनुप्रास" अस्तित्वमें आया । भरतके 
“शाब्दाभ्यास'से दण्डके उत्तरवर्तीं लोगोंने शब्द ओर पदकी आवृत्तिसि भी 
अनुप्रासका एक अन्य प्रकार विकर्ित किया, जो “लाटाचुभ्रास'के नामस 
विदित हआ । “यमक'के अन्तर्गत जो समानार्थंक (अभिन्नाथेक) शन्दोका 
जभ्यास होता था, वह इस (लाटीय) अनूप्रासकै नामसे विदित हृभा । बाको 
जो बचा, वह शयमक' रहा । अर्थात्‌ (क) अभिन्नाथेक शब्दको या (ख) 
निरर्थक शब्दकी (यानी शब्दके अवयव व्णंसमुदायकी) आवृत्ति हौनेपर 


यमकः साना गया । 





णब्दाभ्यासस्तु यमकम्‌ ˆ*`। नाटचशास्त्र° १६।५६ 

२. अभिनवभारती १६।५६ : तुरर्थालङ्कारेम्यो व्यतिरेकमाह । “शब्द 
णब्द्रेन वाक्यं, पदं, तदेकदेशो वणं इति सवं गृह्यते । 

यमकं यमजे, णब्दालङ्कारे, पुंसि संयमे । मेदिनीकोष १।१४२ 

४. काव्यादशं १।५५ : वर्णावृत्तिरनुप्रासः। ६१: आवृत्तिमेव सङ्खात- 
गोचरां यमकं विदुः । 'विदुः"के कर्ताकि रूपमे दण्डीको भरत अभिप्रेत हैँ । 


~ 


[व 4) 


3. 
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पर धह स्थिति दण्डीके पश्चातूकौ है। भरतके उदाहरणोमे (१) 
भिन्ता्थक, (२) समानार्थक, तथा (३) निरर्थक तीनों प्रकारके शब्दोकी 
भावृत्ति उदाहरणम उपलन्ध दै 

चक्रवालयमकके उदाह्रणमें" "पङ्कगेः खगेः"मे प्रथम खगः शब्दावयव 
होनेसे निरथंक है, "नैः । खगेःमे दोनों भिन्नार्थक दं । इसी प्रकार 
सञ्चितारङ्चिताः"मे समानार्थक शब्दका तात्पयं मेदसे प्रयोग है । “चिताश््चिता 
मे भिन्नाथेता है । इसी प्रकार चतुव्यंवसित यमकके उदाहरण (१६।८२)मं 
भौ 'वारण' शष्दसे "वारण नामक पुष्प, हस्ती, वारणक्रियायुक्त शत्रु, भिन्न- 
भिन्न अथं प्रतीत होते ह । चतुधं पादमें "वा रणानां! छदसे ओर ही अथं 
अभिप्रेत है । इससे स्पष्ट है कि 'लाटानुप्रास'को भरत यमकसे पृथक्‌ नही 
मानते | 

आचायं दण्डीने भरतके यमकलक्षणको स्पष्ट विया दहै) प्रथम परिच्छेद 
मे वर्णावृत्तिको 'अनुध्रास' कहा था, तो वर्णेस द्धातकी आावृत्तिको “यमक । 
यमक्रके बारेमे यह कथन भरतके यमकलक्षणका स्पष्टतर शब्दोमे अनवाद ही 
है । अव इसके उचित अवसरपर उन्होने भरतके लक्षणसे तीन बातें विशेषकं 
हँ: (१) भरतके श्ज्द'से पर्यवसित 'वर्णसमदायः'का क्पष्टतया कथन किया; 
(२) “अभ्यास'के पर्याय “आवृत्तिका प्रयोग करके उसमे “वि'के योगसे 
(विशिष्टता' जओौर "विविधता'को जोडा : शोभाकारक तथा विविघ प्रकारके 


यासके रूपमे आवृत्ति = व्यावृत्ति; (३) इस ग्यावृत्िका एक विशेषण दिया 
जो भरतने नहीं दिया था : अव्यपेत-व्यपेतात्मा । 


यमकके मल भेद : 'अव्यपेत०' मे अव्यपेतः ओर “व्ययेतका समास दहै, 
जिसक्रा विग्रह दो प्रकारसे हो सकता है :--(क१) न व्यवेतः -- जब्यपृतः 
स च (२) व्यपतहचति अव्यपेत-व्यपतौ (इतरे० दन्द) तौ आत्मानौ यस्य, 
सोऽव्यपेत.व्यपेतात्मा (वहु ०) । अर्थात्‌ जिसका स्वरूप (१) अब्यपेत हे, ओर 
(२) व्यपेत है, इस तरह दो प्रकारका है, वह व्यावत्ति । (ख) ॐव्यपतरच व्यप 
तरच, तयोः समाहार इत्यव्यपेतव्पपेतम्‌, तद आत्मा यस्याः, सा| अर्थत 
जिसका स्वरूप अव्यपेत ओौर व्यपेतका समाहार (मिश्र) है, वह्‌ व्यावृत्ति 
इस प्रकार यहां (१) अव्यपेतात्मक, (२) व्यवेतात्मक ओर (३) अव्यपत- 


~" ^ 9 


९: शला यथा शत्रुभिराहता हता हताश्च भयोऽप्यनु पुङ्कगः खगः । 


खगेए्न सरवेर्युधि सञ्चितादचिताद्िचताऽधिरूढा निहतास्तलैस्तलंः; ।।' 
नाटच० १६।७४ 























1 १-२] १ थमेकंकरे भेद - ५ 


तच्च ` पदानामादिमध्यान्तगोच्ररम्‌ः। १ ॥ 
एक-दि-िंचतुत्पादयमकान्त विंकल्यना । 

भौर वंह पादोके आदि मध्य ओौर भन्तमे"होता है॥ १ 

एक, दो, तीन गौर चार पादोमें यमकोके (१) आदिमं, (२) म्मे 


च्यपेतोभयात्मंक, ये तीन भेद यमकके निष्पन्न होते है । रतश्वौज्ञान, वादि- ` 
जङ्घाल देव ओर तरुणवाचस्पतिने यहां प्रथम दो भेद ही बताये हँ: पर 

आचों दण्डने भागे तृतीय मेद भी बताया है : अन्यपेत ओौर व्यपेतके गति- 
रिकतं अव्यपतव्यपेतीतमा भेद भी है (३३)' कहकर तीन (३४-३६) ष्लोकोमे 
इसके उदाहरणं पथे है । अंतः भ्रिविधता ही गचीयसम्भ॑त है । अन्यवेधोनसे 
आवृत्ति व्यवहितकी अपेक्षा अधिके श्रुतिसुखं देती है, दरस लिये द्मे अल्पा- 
चज्चतरका पूवं प्रयोग न करके अम्यरहित होनेसे "भन्यपेत'का पूवं प्रयोग किया ` 
है । "व्यपेत" शब्द ॒‹वि +अप ।- ^/६ -[क्त'से निष्पन्न है मौर “व्यवहित का | 
पर्याय है । व्यवधान आवृत्त वण॑समुदायसे भिन्न वर्णोका ही होगा । अतः 
(१) व्यवघानसे रहित, अर्थात्‌ वणंसंमुदायकी निरन्तर, विशिष्ट आवृत्तिसे 
प्यमक' निष्वन्न होता है, (२) वर्णान्तरके व्यवधानभे वणेसंभुदायकी विशिष्ट 
आवृत्तिसे भौ यमक होता है, तो (३) इन दोनों प्रकारोके मेलसे भी होता 
ड इस प्रकार दण्डीने यमकके ये तीन मूल भेद भी यहाँ लक्षणम ही बता 
दिये ह : (१) अव्यपेतयमक, (२) व्येपेतयमक, (२) अव्थपेत-ज्यपेतयंमक्‌ । 

मरतने यमकके भेदका आधार पादके विभिन्न अवयवो "भादि", "अन्त 
को बताकर इसके कुल दस भेद कयि ह: (१) पादान्तमः (२) आदि भीर 
भन्तमे काञ्ची (शह्कला), (३) विषम मौर सम पादोमे समुद्ग, (४) एक 
पांदके ययुतक्रमणसे पादावृत्ति करके विक्रान्त, (५) पृवपादान्तको भगले पाद 
के आदिमे आवत्ति करके चक्रवाल, (६) आदिमे भावृत्तिसे सन्दष्ट, (७) 
चारों पादोके आदिके समान अक्षरोके विन्याससे पादादियमक, (८) चारों 
पादोके अन्तमे एक पदकी द्विरक्तिसे पादान्ताश्न डित, (€) चारों पादोमें 
समान भक्षरविन्थाससे चतुरव्यवसित, मौर (१०) एक व्यञ्जनके नाना रूप 
वाले स्वरसे युक्त होनेपर माला नामके यमक बताये ह" ॥ १॥ 

भाचायं दण्डीने भरतकी 'पादांदिषु विकल्पतम्‌' उक्तिका विस्तार निम्न 
भ्रकारसे किया है: (१) एक पाद, (२) दो पादो, (३) तीन पादो भौर 


१. नाटचशास््र १।९२-८५ देखे । 
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६ काव्यादशं | 


आदिमध्यान्त-सध्यान्त-मध्याद्या्यन्त-सवंतः 11 २।। 
अत्यन्तबहवस्तेषां भेदाः सम्भेदयोनयः । 
या (२) अन्तम, (४) मध्य ओर अन्तमं, (५) मध्य ओौर जादिमे, (६) 
आदि अ।र अन्तमं तथा (७) सब जगहोमे होनेते तिष्पनन होते हैं ।। २॥] 
उनके आपसमे मिश्रणे बनने वाले मेद मात्रामें बहुत दही अधिक है । 
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(४) चार पादाके (१) आदिमे, (२) मध्यमया (३) अन्तमें अथवा (४) 
मध्य ओर अन्तमं, अथवा (५) मध्य ओर आदिमे, (६) आदि गौर अन्तमे 
तथा (७) आदि, मध्य अर अन्त तीनों जगह वणंसमुदायोंकी त्रिविधं 
(अव्यपत, व्यपेत आर उभयात्मक) आवृक्तिसे इन भेदोका स्वरूप बनता है । 
अन्तिम प्रकारमें समूचे पादोकौी भी आवृत्ति हो सकती है। | 
तरणवाचस्पतिके अनुसार ऊपर बताये चार पादोंके आदि, मध्यप्रभत्ति 
सप्तविध स्थानौमें अव्यवहित ओौर व्यवहित वणंसमुदायकी आवृत्तिसे सम्पन्न 
यमकोकं सामान्यतः २१० भेद निष्पन्न होते है । तद यथा-- (१) आदि 
य॑मक-(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय ओौर चतुथं पादाके आदिमे यमकके चार 
भेद निष्पन्न होते है । (ख.अ) पहले ओर दूसरे, तीसरे भौर चौथेके आदि 
मँ सम्पन्न यमकके तीन भेद होते हँ । (भा ) दूसरे भौर तीसरे, चौथे पादोके 
आदिमे यमकके दो भेद हुए । (इ) तृतीय मौर चतुथ पादोमे आवृत्तिसे एकः 
भद बना । इस प्रकार द्िपादादियमकके छह भेद वनते दँ (ग. अ) 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय पादोके आदभे, (आ) प्रथम द्वितीय ओर चतुथं पादीं 
के आदिर्मे, (इ) प्रथम, ततीय ओर चतुथं पादोे आदिमे (ई) 
द्वितीय, तृत्तीय ओर चतुथं पादोकिे आदिमे, इस प्रकार त्रिपादादियमक 
के चार भेद निष्पन्न होते हैँ। (घ) चासो पादोमे आवत्तिे एक हीः 


यमक निष्पन्न होता है। इस प्रकार आदियमकके एक पादमे४ दो 


पादोमे ६, तीन पादोमें ४, एवं चार पादो (१) कुल मिलाकर १५ भेद 
सम्पन्न हुए । यहौ सङ्ख्या (२) मध्यमक (३) अन्तयमक, (४) आदि- 
मध्ययमक, (५) आाद्यन्तयमक, (६) मध्यान्तयमक तथा (<) आदि- 
मधघ्यान्तयमकको होगी । इससं इन साताके १०५ भद निष्पन्न होते 
इन्दं (१) अन्यपत, (२) व्यपेत' भंदोमें गृणितकरनेसे २१० गौर (३) 
अव्यपत-व्यपेतके १०५ भेद मिलानेसे यमक्के कुल ३१५ भेद बनते ह्‌ ।२ 
इन २३१५ भंदोके परस्पर मिश्रणसे सम्पन्न होने वाले भदोंकी गणना 


१. तर्णवाचस्पतिके मते यही भेद दण्डिस्षम्मत हे । 


ओः 
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३।२३} ¦ | १ यमक जन्यं आओचायेक्रि मतमें ॑ ७. 


` ` (क) ' सुकरा (खं) दुष्क राश्चेवं दुश्यन्ते तत्न केचन ।१ २ ॥। 
`, उनसे (क) भासानीसे रचित होने वाले मौर (ख) कठिनाईसे रचित 
होने वले कुच भेंद (आगे) देखे जा रहै दँ ।। ३॥1 ` 4 
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नहीं की जा सकती । ` अतः मिश्वणसे भी ` यमक निष्पन्न 'होते है, यह एक ` 
दिग्दशेन ही समन्नना चाहिये । ` | र" 
इसके बाद भआाचार्यने सभी यमकोके (क) सुकर भौर (ख) दुष्कर भेद 
` किये ह 1 इन अनन्त भेदका उदाहरणसे प्रदशेन सम्भव नही है 1 अतः उनमें 
.से कतिपय भेदोके उदाहरण -आचा्यने दयि हैँ । (क १) . सुकर अभ्यवहित 
पादादि यमकोके उदाहरण ४-१८ श्लोके, (२) व्यपेत सुकर पादादियमक ` 
के २०-३२मे, (३) उभयात्मक सूकर आदियमकके उदाहरण २३४-३६े दिये 
ह । (ख) द॒ष्कर यमकोके कतिपय उदाहरण ३६.७७ मे व्यि हँ । 
। मामहे यमकका निरूपण दस (काव्यालङ्कार २।६-१८) श्लोकोमि बड़ 
भस्तन्यस्त प्रकारसे किया है: (क) उन्होने भरतके सन्दष्टक ओौर समुद्ग 
मादि मेदोको (१) पादोके आदभे, (२) दो पदौके मध्य ओर अन्तम यमकः 
(३) पादाम्पास, (४) आवली, (५) सब पादोमे यमकके रूपमे दियादहै। 
दशम शलोकके उत्तरा्धंमें सम्भवतः श्वे श्लोकका प्रथम पाद ही स्पष्ट किया 
गया है, ताकि उसे (१) आदि, (२) मध्य; (३) अन्त इनन तीन भेदोके रूपमे 
न समज्ञ लिया जाये ।* इन पाच भेदोके अतिरिवत उन्होने (१) अन्तररहित 
लगातार) भौर (२) एक पादके अन्तरसे, एवं (३) दी पादोके अन्तमे भी 
तथा (४) सभी पादोमें पृण प्रादकी आवृत्तिसे भी यमक बताये है, जो दुष्कर 
होते है ।* इसके बाद १७ वें श्लोके उन्होने यमकका लक्षण दिया है.: सुनने 
मे समान, अर्थि परस्पर भिन्न वर्णोको पुनः जो कहना है, वह यमक कहा 
जाता है.। भामहका यह लक्षण सम्भवतः लिखा तौ गया था उनके लाटा- 


१. आदि-मध्यान्तयमकं पादाभ्यासं तथाऽऽवली =. 
समस्तपादयमकमित्येतत्पञ्चधोच्यते 1 काव्यालङ्कारः २।६ 
सन्दष्टकसमुद्गदेरत्र॑वान्तगंतिमंता । | 
आदी, मध्यान्तयोर्वा स्यादिति पञ्चंव, तद्‌ यथा।। १० 

२. अनन्तरंकान्तरयोरेवं  पादान्तयोरपि 1 
करस्नं च सर्वपादेषु दुष्कृतं साधू तादृशम्‌ ।। काव्यालद्धुार. २।१६ 

३. तुल्यश्रुतीनां भिन्नानामभिषेयेः परस्परम्‌ । † 
वर्णानां यः पुनर्वादो, यमक तन्निगद्यते ।। काव्यालङ्कार २।१७ 
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वुप्राससे यमककोः पृथक्‌ करनेको, पर यह्‌ उनके अपने उदाहरणोपर ही लागू 
वहीं होताः । विशेषकर 'अ्थोसिः मेदकथन'का अंश । उनके उदाहरणोमें 
समानाथेक पदौकी बावृत्ति यदि है, तो अथंरहित शब्दांश वणसमुदायकी 
भावृतिभी है ।' सम्भवतः इस दोषके परिहारके लिये परवर्ती भलङ्कार- 
सास्तियोने “यदि यावृत्त वर्णः सार्थक है, तो उनका अथं पृथक्‌ होना चाहिये, 
यह परिष्कर किया है ।२ ऊपरी तौरपर यह त्रुटि भरतकरे लक्षणमे भी थी: 
शब्दसे सांक वणं ही अभिप्रेत होत हैँ । पर भरतके उदाहरणोसे यह्‌ स्पष्ट 
हो जाताहै कि भरतक्रो यहाँ 'शब्द'का यह परिभाषिक अथं अभीष्ट 
नहीं है । उनम सार्थक. समाना्थंक शब्दोकी भी आवृत्ति दहै, तो निरर्थक , 
वणंसमुदायकी भी । दण्डीने स्पष्टतः वर्णंसमुदायकी आवृत्तिम यमक बताकर 
इस नुटिका सवंथा परिहार कर दिया है। उन्होने यमकमं अथंकी अपेक्षापर 
विचार ही नहीं किया। इस लिये दण्डीका. यमक पूणेतया शब्दालच्ुार 
हे । भामहका यमक उसमें अथंपार्थक्यकी अवेक्षाके कारण उभयालद्कारकी 
स्थितिको प्राप्त है। वह विशुद्ध शब्दालङ्कार नहीं है। लाटानुप्रासकी 
कल्पना भरतके समान दण्डीके यहां नहीं है। उसकी स्थिति यमकमें 
ही समावेषसे है। इन दोनों अलङ्कारो भेद परवर्ती अलद्धुारणास्त्रियों 
भामह ओर उद्टने आवृत्त शब्द या पदकी समानाथंकताकरे कारणः ही माना 
हे । अन्यथा दोनोमे शब्दकी आवृत्तिसे शोभाकारिता समान धमं दै । वस्तुतः 
गम्दको समानाथंकतासे लाटानुप्रासमे कोई विशेष चारुत्व नहीं उत्पन्न 
होता । आवृत्तिका हौ चारुत्व होता है । इसे यदि अलङ्कार माना भी जाता 
है, तो अथंविचारके कारण ही यमकसे पाथंक्य अभीष्ट होनेसे इसे शब्दार्था- 
भयालङ्कार कहना चाहिये, केवल शब्दालङ्कार नहीं । यदि यमकसे पु थर 
नाम ही देनाथा, तो इसे 'लारीययमक' कहना चाहिये, "अनुप्रास" नहीं । 
भनुश्रासमें वर्णोको आवृत्ति अपेक्ित होती है, प्रे शब्दकी नहीं । इसी प्रकार 





१. संसाराद्‌ ˆ` -असारात्‌, वलेशान्त ``: प्रशान्तम्‌, व्याधीनां ` "` मधीनां, ज्याय- 
स्त्वं `“ नयस्त्वम्‌ (२।१२); रमणीयेषु सङ्खता---रमणी येषु सङ्गता 
( १३), सितासिताक्षीं सुपयोधराधराम्‌ सुसम्मदां व्यक्तमदां ललामदाम्‌ । 
घनाघनानीलघनाघनालकां * * ` मुत्सुकयन्ति यन्ति च (१४); समम्रशासनाः, 
प्रतिबद्धशासनाः । मागंभिदां च शासनः... ` तादशासनाः (११५) । 


२ काव्यप्रकाण ११७ : अर्थं सत्यर्थमिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः । 
यमकम्‌ । 
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-उद्धटद्वारा उद्ध।वित "वनरबतवदामास' अन ङ्ारमें चारुत्वाधानका हतु अशं 
की आवृत्तिका अभास है, उसके अधिष्ठान शब्द (उच्चायं ओौर श्रव्य वाक्‌) 
-की आवृत्ति नहीं है 1 अतः वह न शब्दालद्कार है, न उभयालङ्कार ही हं । 

इसके अतिरिक्त, भामहने यमकमें कछ ओौर विशेषताएं मी वाञ्छनीय 
बताई है : यमककरे शब्द प्रसिद्ध हों; वह गोजस्वी ओर पदोंकी सुघटित सन्वि 
-वाला -हो, प्रसादयुवत एवं भली भांति अर्थाभिधान करने काला हो ।* स्पष्ट 
क्ति ये विशेषताएं तो काव्यकी सामास्य अपेक्षाएुं है । इनका यमकस क्‌छ 
विशेष लेना देना नहीं है । 

भामहके मतमे नाना धातुओंके अ्थसि गम्भीर यमक कहनेको ही यमकः 
होता है, वस्तुतः तो वह "पहेली" ही है । इसका निरूपण रामशमनि अच्युतो- 
तर' म्रन्थमे कियाद । 

उद्कूटने शब्दालङ्धुा रोम पृनरुक्तवदामास ओर छक्तानुप्रासकी उद्धावना 
कीहै भोर भामहोक्त भ्राम्य मौर उपनागरिका वृत्तियोमें विभवत द्विविध 
अनुप्रासमे एक परुषा वृत्ति ओर जोड़कर त्रिविध वृत्यनुप्रासक्रा निरूपण करके 
लाटानुप्रासका विस्तरेण प्रतिपादन किया है । उनके लाटानुप्रासके कदं उदा- 
हरण भरतके षादान्तयमक (नाटचशास्त्र १६।६७), काञ्चीयमक (६६), 
समुद्गयमक (७१), चक्रवालयमक (७५) ओर सन्दष्टयमक ( ७७)के उदा- 
हरणोसे मिलत-जुलते तो हँ ही, उनका लाटाचुश्रासका लक्षण भौ यमकका 
-कुछठ-कुछ समेटता प्रतीत होता है : शब्दों या पदोके स्वरूप ओर अर्थमे अभेद 
होनेपर भी फल (तात्पर्य)के भेदके कारण पुनरुक्ति लाटाचु्रास कहाती है। 
यहाँ क विचार अपेक्षित है : (१) स्वरूपके भेदभें आवृत्ति (पनरुक्ति) 
सम्भव ही नहीं है, अतः उसके अभेदका कथन स्वतः प्राप्त होौनेसे यहां अपे- 
क्षित नहीं है । यदि इते कहाभी दहै, तो यह प्राप्तका अनुवाद मातर है, विधान 
नहीं है । अनुवाद लक्षणका अङ्ख नहीं हुजा करता । (२) अथके अभेदमें 
शब्दों या पदोकी तात्पर्य॑मेदसे पुनरवितसे लाटानुप्रासकी निष्पत्ति सिद्ध हो 


१. प्रतीतशब्दभोजस्वि, युश्लिष्टपदसन्ि च। 

प्रसादि, स्वभिधानं च यमकं कतिनां मतम्‌ ।। काव्यालङ्कार २।१८ 
२. नानाधात्वथंगम्भीरा, यमकव्यपदेशिनीो । 

प्रहेलिका सा दयुदिता रामशरममच्युतोत्तरे ।। काव्यालङ्कार २।१९ 
३. स्वरूपार्थाविणेषेऽपि पुनरुवितिः फलान्तरात्‌ । 

शब्दानां वा, पदानां वा लाटानुपास इष्यते ॥ काग्याऽसार्‌ १।६ 
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जानके कारण यहां अपि" (भमी) पदका प्रयोग कित्ती अनुक्त पदाथंका सम- 
च्चय करता है, ओर वहु अनुवत पदाथं है अर्थंका मेद । अर्थात्‌ अथके अभेद 
आर भेदमे लाटानुप्रास निष्पन्न होता दहै । यह स्थिति यजककी है । भरतके 
यमकके उदाहरणे दोनों प्रकारके शब्दों जीर पदोका अम्यासं उपलब्ध हे । 
अतः यमक्से लाटानूप्रासको पृथक्‌ करनेके लिये. यहसि 'अपि्को हटाना 
होगा । तव यह भामहके यमकके ठीक विपरीत हो जायेगा । अन्तर्‌ केवल 
भामह्के "व्णनिं के स्थानपर शब्दों! ओौर "पदोंका रहेगा । भामहको "वर्णो 
से निरथेक ओर सार्थक व्णसमुदाय अभीष्ट है, जवकि उद्धटको लाटानुप्रास 
मं साथक् वणंसमुदाय ही । बतः दोनों अलङ्कारो मृख्यभेद अथंके भेद भौर 
अभेदका है । इस अन्तरकी प्राप्तिमें अपि' बाधक है। 


वामनने (१) पादादि स्थानके नियमनकी बातत दण्डीकी ली, जौर (२) 
भिन्नार्थताकी बात भामह्की तथा (३) पदया व्णैकी आवृत्तिम भरतका 
अनुकरण कियाद: जिसका थं एकर ही नहीं दै, अर्थात्‌ भिनहै, एेसा पद 
या (अक्षर स्थानके नियमसे, हृजा नियत स्थानम आवृत्त हृ) "यमकः 
कहल[ता है ।` 'स्थाननियम'की उनकी व्याख्या है : पद या वणंकी अन्य पादमें 
वृत्तिसे अवृत्ति (स्ववृत््या आवृत्ति), ठथा समानजातीय पद्या वर्णक द्वारा 
प्रे स्वरूपसे या एकदेशसे अनेक पादोंकी व्याप्ति स्थाननियन है । एक पाद 
के भगो ही अगर आवृत्तिदटै, तो वह अन्य ष्लोकोंमें स्थित संस्थाननियम 
को अपक्नासे स्थाननियम है । 

पाद, एक ओर एकाधिक पादोके आदि, मध्य जौर अन्त भाग, ये नियत 
होने वाले स्थानरहैँ।` यहाँ वामनके 'आदिमध्यान्तसागाः'का "विग्रह करके 
दण्डीके समान (कं १) आदि, (२) मध्य, (३) अन्त, (ख १) आदि-मध्य, 
(२) मध्य-अन्त), (३) आदि-अन्त, (ग) आदि-मध्य-अन्त, ये सात स्थान 
निष्पन्न हीते हैँ । “एके, अनेक पाद" कथनसे दण्डीके (क) एकपाद-- (१) 
प्रथम, (२) द्वितीय, (३) तृतीय ओौर (४) चतुथे, (ख) द्विपाद--(१ ) 


१. काव्यालभ्सूत्र ४।१।१ : पदमनेक्राथमक्षरं वा वृत्तं स्थाननियमे यमकम्‌ । 
ˆ` "अनेकार्थं भिन्नार्थम्‌ । स्ववृच्या, सजातीयेन वा कारस््येकदेशाभ्या- 
मनेकपादन्याप्तिः स्थाननियमः। यानि त्वेकपादभागवृत्तीनि यमकानि 
दु यन्ते, तेषु इलोकान्तरस्थसंस्थाननियमापेक्षयेव स्थाननियम इति । 
काव्यालङद्कुरसूत्र ४।१।२ : पादः, पादस्येकस्यानेकस्य चादिमध्यान्तभागाः 
स्थानानि । | 


्। 


" 
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प्रथमद्वितीय, (२) भथम-तृतीय,. (३) प्रथम-चतु्थं, (४) द्वितीयन्तृतीय, -(५) 
दवितीय-चकुण, (६) तृतीय-चतुथं, (ग) त्रिपाद--(१) प्रथम-दवितीय-तृतीय, 
: (२) भ्रथम-द्वितीय-चतुथं, (३) प्रथम-तृतीय-चतुथं, एवं (घ).-चारों षादोमें 
एक भेद निष्पन्न. होते. ह | निं । 
इन शुद्ध भेदोके अतिरिक्त. इनके सङ्करसे भी-भेदोकी उत्प्रेक्षा करनेकी 
राय वामननेदीहै। इस पकार वामनके इस निरूपणपर दण्डीका प्रभाव 
स्पष्ट है। । 
वामनके उदाहरणोमे एक बात ध्यातग्य है कि यमकके धटक दोनों 
अवयव (आतत्य ओर आवृत्त) सब जगह साथंक नहीं है । आवत्यं यदि साथक 
है, तो आवृत्त अंश प्रायः निरथंक वणंसमुदाय है । अतः लक्षणम "अ्थं"कट 
समावेश उदाहरणोके प्रतिकल है। 
इसके भतिरिक्त, वामनने एक या अधिक वणोँकी आवृत्तिसे जो यमक 
बताया हे,' उप्तको यमकता भरतके समय भले उचित होती, पर वस्तुतः तोः 
बहु भनूप्रासहीदहै। | र. | 
. भरतके मालायमकके अनुकरणमें वामनने "पदयमकमाला' ओर वं 
यमकमाला' भी बताई हैं| - - 


वामनने वणेविच्छेदसे यमकके श्य्खःला, परिवतंन एवं चूणे नामक प्रकारो 
मे उत्फषं बताया ह ।* वहु, वयाकरणको भले “उत्करषं" प्रतीतं हो, कान्यरसे- 
च्छको तो वेदनानिग्रहरसका सेवन करनेको बाध्य कर देगा । यही स्थिति 
उनके अद्भुत यमकको है, जिसमें तिभक्तियोके वंविध्य, एक वचन आदि 
सङ्ख्याभोंको, कारककी ओौर सुबन्त मौर तिडन्त पदोकी आवृत्ति विच्छेद 
होनेसे यमकं निष्पन्न माना जाता है ।* इस प्रकारके यमकके लिए भामह्ने 


१. कान्यालङ्धुारसूत्र ४।१।२ पर वृत्तिः अक्षरयमक त्वेकाक्षरमनेकाक्षरं च । 
एकाक्षरं यथा- | 

नानाकारेण कान्तार, राराधितमनोभुवा ।' 

विविक्तेन विलासेन ततक्ष हूदयं नृणाम्‌ ॥ | 
क(व्यालङ्कारमूत्र ३-४ : भङ्गादुक्तषेः। भङ्को नाम वर्णंविच्छेदः॥# 
श्युड्‌खला परि वतंकश्चूणमिति भद्खमागंः । | 

३. विभक्तीनां विभक्तत्वं, संख्यायाः, कारकस्य च । | 

आवृत्तिः सुप्तिडन्तानां मिथश्च यमक्ाद्भृतम्‌ ॥ काग्या० सूत्र ५।१।७ 
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ठीक ही कहा था कि वदि कैन्यि मी णास्वंके समान व्याख्यासे ही समज्ञ अने 
लगे, तो इससे सुधी लोग ही अगिं न्दित होंगे, अत्पवृद्धिं (साधारण जन) तो 
बेचारे मारे गयेः।' 

वामनने अनुप्रासका निरूपण सङ्क्षेपसे मेदकथनके बिनाही क्ियादहै। 
उद्धटके मतम लाटानुप्रोसंके माने जाने वाले उदाहरणोको वामनने सामान्य 
'अनुप्रास'के उदाहरणोके रूपमे ही दिया है ।९ 


रटद्रटने यमकका भामहोवत लक्षण ही अपना लिया है, अन्तर व्णोकि क्म 
की तुल्यताका समावेश करने भरकाहै। नमि साधने इसका प्रयोजन प्रति- 
लोम, अनुलोम, सवंतोमद्र नामक बन्धों ओर अनुप्रास आदिका यमकसे भेद 
करना बताया है । भिन्नार्थताका प्रयोजन पुनरुक्त ओर यमकमें भेद बताना 
है । रद्रटको "अन्यार्थानां वर्णणनाम्‌"मे “अथं'से "वाच्य' ही नही, 'तात्पय' भी 
अभीष्ट है । यह्‌ स्पष्टतः सुद्रट द्वारा लाटानुघ्रासको पृथक्‌ अलङद्कारके रूपें 
निरूपित करनेसे सम्बद्ध है । अर्थात्‌ वे लाटानुप्रासको यमक ही मानतेहै । 
रद्रटने यमकका विषय प्रायः छन्दमें, अर्थात्‌ पद्य काव्यम, हौ बताया है ।! 


१. काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागस्यानि शास्त्रवत्‌ । 
उत्सवः सुधियामेव, हन्त दुमधसो हताः ।। काव्यालङ्कार २।२० 
२. काव्याण्सृत्र ४।१।८ : शेषः सरूपोऽनुप्रासः । पदमेका्थेमनेकाथ च स्था- 
नानियतं, तद्विधमक्षरं च शेषः । विशेषार्थं च “सरूप -ग्रहणम्‌- 
कातस्न्येनवावृत्तिः, का्स््येकदेशाभ्यां तु सारूप्यमिति । € : अनुल्नणो 
वर्णानुप्रासः श्रेयान्‌ । १० : पादानुप्रासः पादयमकवत्‌ । यथा-- 
कविराजमविज्ञाय कुतः काव्यक्रियादरः। 
कविराजं च विज्ञाय कृतः काव्यक्रियादरः ॥) 


३. तुल्यश्रुतिक्रयाणामन्यार्थानां मिथस्तु वणानाम्‌ । 
पुन रावृत्तियंमकं, प्रायश्छन्दांसि विष्रयोऽस्य ।। काव्यालङ्कार ३।१ 
नमिटीका : 'क्रम-ग्रहणाल्प्रतिलोमानुलोमसवंतोभद्रानुप्रासादीनां यमक 
त्वनिरासः । भमिथोऽन्यार्थनिाम्‌? * ˆ " इत्यनेन तु पुनलनरुक्तस्य यमकत्वव्यु- 
दासः । “अन्यार्था इत्यत्र अथं "-शब्दः प्रयोजन वाच्यऽपि । 
विजृम्भितोहामरसेन चेतसा निरूप्यमाणं किमपि व्रियावपुः । 
तदेव वंराग्यवतो विभागशो निरूप्यमाणं किमपि प्रियावपुः ॥। 





~~~ -~-~ -----~ - -~ 
-------- ---~~--~-~-- ------- 


३।३॥] १ यमक अन्य जोकि मतमें | {३ 


यमकके मेयो नारे रुदते -दण्डीक) निरूप थोडा ` इ र-उघरं करके. 
प्रस्त॒व किरा हैः: (कः) परू पाकेकीः सजृन्नि्चे कौर (ख) . पदक एक भागः 
की आकरिः यसककेः प्रथन: दो मृद. है। (क) प्रथम खमस्तुपादजजङ्ेः 
पाद्य कृल्लिंतः €, अघ्रवित्तिस्े मौर र्लोक्षानरत्तिसेः एकेक, कुल ११ भद बताये 
ह । (ख) पएकदरेशजकरे पाद्रोके प्रयमराधंकी अपवृत्तिसे आच्वायेने २० मेद द्विके 
हु । पाके उत्तखवंकीः मश्रिमः पादक प्रथमाः आवुत्तिसे ३ भेद बताएुः है| 
दद्यादि । 

रद्रटके ये भेद नामकरणकीः दृष्टिसेः कल्पनाश्रव्रण है । इसका मून सरोतः 
भरतके काञ्ची, शिखा, चक्रवाल, संमदंगं भौर सन्दष्ट आदि प्रकारके यमक 
ह । विविक्र प्रकारके बन्धोका मूल. भौ इसी प्रक्रारके यमकोमेः निहितं है । 


अग्निपुराणमे एक वणंकी पञ्चविध वत्तियोसे अनुप्रास बताया है \ 
यही अन्यत्र वृक्तियोके कारण 'वृत््यनुप्रास' नामसे कहा गया है । भिन्नाथे- 
प्रतिपादिका अनेकवर्णावृत्ति यमक होती है । उसके अव्यपेत (आनन्तयं) 
ओौर व्यपेत दो भेद बताये] इनदोनोंही प्रकारके यमकोके पाद भौर 
उनमें स्थानके मेदसे चार प्रकार बताये ह । स्थानभेदसे यह सात प्रकारका 
होता है।' इस प्रकारस्पष्टहै कि अग्निपुराणमे (१) लक्षणोके बारेमे 
भामहका मौर (२) मेदोके बारेमे दण्डीकी दृष्टिका आश्य मख्य रूपसे लिया 
गया है । अग्निपुराणके अलद्कारशास्त्रीने भरतोक्त १० यमकोको श्रेष्ठ. यमक 
बताकर उमके अन्य बहुतसे भेद बताये है ।* यह लाटानुप्रासको आवृत्ति 
के नामसे दिया गया है-- भिन्न प्रयोजन वाले स्वतन्त्र आौर परतन्त्र पदको 
दो प्रकारकी आवृत्तिसे "आवृत्ति अलङ्कार निष्पन्न होता है: (१ दोनों 
पदोमे समाससे समस्ता आवृत्ति तथा समासाभावमे व्यस्ता होती है । यहं 
व्यस्ता एक पदमे विग्रहसे भी निष्पन्न होती है । सम्भवतः यह भद वामन 





१. स्यादावृत्तिरनुप्रासो वर्णनां पदवाक्योः। 
एकवणनिकवणवित्तर्वंणेगणो द्विधा ।। अग्निपुराण ३४३1 १ 
एकव्णंगतावृत्तेर्जायन्ते पञ्च वृत्तयः । 
मधुरा, ललिता, प्रौढा, भद्रा परुषया सह ।। ~ 
अनेकवर्णावित्तिर्या भिन्नार्थप्रतिपादिका ।॥ ११ 
यमक साऽव्यवेतं च व्यपेतं चेति तद्‌ द्विधा। १२ इत्यादि 

२. पादान्तयमंक चैव---मानायमकमेव च। 6 
दशधा यमकं श्रेष्ठं, तद्धेदा बहवोऽपरे ।॥ अग्निपुराण० ३४३।१७ 


---~------.-~--~--~-----~ -~-- -------------~. 
-~--~--~--- ~----~ ----*-- ------- -- 








१४ काव्यादशं. ` [३।३ 
के भङ्खवान्‌ अनुप्रासपर आधारित दहै । वाषयकी भी आवृत्ति हो जाती है 1 
महाराज भोज यमक ओर लाटानुप्रासको पृथक्‌-पृथक्‌ मानते है । इस 
लिये उन्होने भी (१) लक्षणम भामहका ओौर (२) मेदकथनमें दण्डीक्रा अनु- 
करण किया हे ।* एक अन्तर ठै" अव्यपेत, व्यपेत ओर उभयात्मकको उन्होने 
` समुद्गापरपययि अर्घाम्यासर यमके सीमित मानाहै। दण्डीके समान साधा- 
रण भेद नहीं बताया है ।* इसके अतिरिक्त इन्होने करई वर्णोकी आनृत्तिमे 
स्थूल ओर अल्पवर्णो (दो वर्णो) की आवृत्तिमें सृक्ष्म भेद भी माने हैँ । रले- 
श्वरमिश्चने एकवणंकी अरवृत्तिको सृक्ष्मतर बताया दै ।* आवृत्तिकी तिषय 
वणसंहत्तिकी विभिन्नार्थ॑तापर रल्नेहवरमिश्का यह्‌ कथन महत्वपृणदहै करि 
इससे अ्थंके अभेदका अभाव अभिप्रेत है। इससे दोनों वणेसमुदाय या एक 
निरर्थकभी हों, तव भी यमक रहता है)" अर्थात्‌ यमकमें वर्णसमुदाथकी 
सथवत्ता आवश्यक नहीं है। यदि अर्थं हो, तो वह समान नहीं होना 
चाहिये । 


मस्मटका यमकका लक्षण रत्नेष्वरमिश्रको इस व्याख्याम्म आधारदहैः 
अथं होनेपर अर्थके कारण भिन्न वर्णोकी पुनः श्रुति यमक होता है] मम्मटके 


दस लक्षणका आधार भामहका लक्षण है । मम्मटने लाटानुप्रास ओौर यमकमें 
र 





्वतन्त्रस्यान्यतन्त्रस्य पदस्यावर्तना द्विधा | 

भिन्नप्रयोजनपदस्यावृत्ति मनुजा विदुः । अग्निपुराण० ३४३।१८ 
देयोरावृत्तपदयोः समस्ता स्यात्‌ समासतः । 
जसमासात्‌ तयोव्येस्ता पादे त्वेकत्र विग्रहात्‌ ।। १६ 
वाक्यस्पावृत्तिरप्येव यथासम्भवमिष्यते । २० 

२ विभिन्नार्थेकरूपाया  याऽऽवृत्तिवर्णसंहतेः । 
| अग्यपेतव्यपेतात्मा यमकं तन्निगद्यते ।। सरस्वती० २।५८ 
अ्धाम्यासः समुद्गः स्यात्‌, तस्य भदास्त्रयो मताः । 
व्यपेतश्चाव्यपेतश्च उभयात्मा च सूरिभिः ।। सरस्वती ० २।६६ 
सरस्वतीकण्ठाभरण २।६४ तथा इसपर रत्नदपेण : स्थूल सृक्ष्मं च' इति 
पूर्वेणापि सम्बध्यते । बहूवर्णवृत्ति स्थूलम्‌ । अवहुवर्णावृत्ति सृक्ष्मम्‌ । 


उदाहरण १२७ पर्‌ : वणंद्रयपयंन्तमावृत्तिः सृक्ष्मता । संवेकवणेगोचरा 


सूक्ष्मतरा । { 


रत्नदपण २।५८ : 'विभिन्नार्था' इत्यथ भिं दव्यतिरेकपरम्‌ 1 तेन द्वयोरेकस्य 


वा निरथंकत्वेऽपि यमकमुपगृहीतं भवति । 


न 


यः ब क च 


| 
\ 
। 
६ 
| 














॥ २। र | । १ यमक अन्य आच्चायकि मतमें | | ६१५; 


साङ्कुयं निवारणके लिये “अथं होनेपर' परिष्कार किया है. । 'समरसमरसोऽयमर' 
इत्यादिमें कछ (आव्यं) अंश अथेवान्‌ है, तो क्छ (आवृत्त) भंशं -अथंरदहित 
है, अतः "भिन्न अर्थं बाले" क्रहना-उचित नहीं है, इस लिये अधं होनेपर' कहा 
है ।' मम्मटके भी भेदनिरूपणका आधार दण्डीका निरूपण है । । 
आचायं कृन्तकने भी लक्षण भामहके मनुसार ` ओर मेद दण्डी अथवा 
तदनुसारी वामनके अनुख्लार कियाहै। पर उन्होने यमकमें स्थानैनियमके 
अतिरिक्त.ओौर किसी प्रकारकी शोभाके भभावके कारण उसके मेदोका अधिक 
विस्तार.करना-उचित नहीं ससञ्चा हे । : । 
आचायं रुय्यकने यमकमें कृ स्पष्टता करके बहुत साधारण ढंगसे दिया 
है.: स्वर. ओौर व्यज्जनके समुदायकी अप्ररूढ पुनरुक्ति यमक होता है । यह्‌ 
वणेसमुदायके (क) भिन्ना्थक, (ख) अभिन्नाथंक एवम्‌ (ग) एक अंशके 
अ्थंरहित ओर दूसरे अंशके साथंक होनेके कारण सङ्क्षेपसे तीन प्रकारका 
होता है ।* यह्‌ भेदकथन मम्मटके कथनका विस्तार दै) | 
आचाय हेमचन््रने (१) सद्रटके श्रुत्िक्र्मक्यके ओर मम्मटकरे वणकि अथ- 
वान्‌ होनेपर भिन्ना्थेताके कथनको मिलाकर भपना लक्षण पूरा कियारहै। 


१.. काव्यप्रकाश ११७ : अथे सत्यथंभिन्नानां * वर्णानां सा पुनः श्रुतिः । 
यमकम्‌ । 'समरसमरसोऽयम्‌' इत्यादावेकेषाम्थं वत्तवेऽन्येषामनथेकत्वे 
“भिन्नाथेकानाम्‌' इति न युज्यते वक्तुम्‌ । इति "अथं सति" इत्युक्तम्‌ । 
*भामह्के "भिन्नानामभिधेयेः"का अनुवाद है यह्‌ । अतः "अर्थेभिन्नानाम्‌** 
(ततीया तत्पुरुष) इष्ट है । “भिन्ना अर्था येषाम्‌' (बहुत्रीहि) मे" निष्ठा 
(अष्टा० २।२।३६, से 'भिन्न' का पूरवप्रयोग प्राप्त है । मादिताग्न्यादि 
आकृति गण (३७) से पूवेप्रयोगका विकल्प मानना प्रयोजनाभावके 


कारण उचित नहीं दहै । 
२. समानवणंमन्यार्थं, प्रसादि, श्रृतिपेशलम्‌ । 


ओ चित्ययुक्तमाद्यादिनियतस्थानशोभि यत्‌ ।। वक्रोवितजीवित ° २।६ 
यमक नाम कोऽप्यस्याः प्रकारः परिदृश्यत । 
सतु शोभाऽन्तराभावादिह्‌ नाति प्रतन्यते ॥ ७ 

३. अलद्धारसवंस्व ७ : स्वरव्यञ्जनसमुदायपौनरुक्तय यमकम्‌ । 
अत्र (क) क्वचिद्‌ भिन्नाथेत्वम्‌, (ख) क्वचिदभिन्ना्थत्वम्‌, (ग) बवचिद्‌ 
एकस्यानर्थकत्वमपरस्य साथंकत्वंमिति सङ क्षेपतः प्रकारत्रयम्‌ । 

४. काव्यानृशासन, ५.अध्याय, पृष्ठ २४६ : सत्य्थेऽन्यार्थानां वर्णानां श्रुति- 


क्रमेक्ये यमकम्‌ ।. 








१६ कान्यादशं [३।३. 


(२) भेदनिरूपण दण्डीकी दिशामे किया है। 

काम्ये यमकका महत्व : यमकङ़ महत्वके बारेमे आचाय दण्डीकां येह 
कथन बहुत व्यावहारिक है कि यमक अनुप्रासके समान एकान्तमधूर नहीं है । 
अर्थात्‌ यदि इसका उचित मात्रामें प्रयोग किया जाता है, तब तो यह अन्‌प्रासंके 
समान शाभाघायक दह । पर यदि यमकपर ही जोरदे दिया जाये, तो यह 
वरस्यकारक हो जात। है। 

मामहने उस यमके कवियोंको कृती माना है, (१) जिसके शब्द प्रसिद्ध हों 
(२) जो गोजस्वी हो, (३ ) जिसके पदोकी सन्धि सुटिलष्ट हो" (ष) 
भरसादगुणयुक्त हो तथा (५) जो अभिधान (उच्चारणे) की दष्टे सुखकर 
हा । अर्थात्‌ भामह भी यमक्रको एकान्तमधंर (केवलं आनन्ददायी) नहीं 
मानते । इसके निबन्धने (1) सुखोच्चायंता ओर (7) सुखबोध्यता मख्यतथा 
अपेक्षित है 

वामनको दृष्टि इसके विपरीतैः वे इसमें दुर्बोध्यत्ताकारी विचलेन 
(भङ्ग)को ही उत्कषंका हेतु मानते हैँ । 

रुद्रटने प्रायेण भामहका कथन ही दुहराया है । पक बात विशेष रूपसे 
स्पष्ट का है कि महाकान्योमे, अर्थात्‌ पद्यबद्ध काव्यविधानोमे, यमकका प्रयोग 
कथावस्तु (वण्यं विषय) को दुष्टिमें रखते हए ओचित्यको समज्ञकर बहुतायत 
से करना चाहियं ।* अर्थात्‌ वस्तुक प्रस्तुतिके यदि वह अन्‌कल नहीं 
१. आवृत्ति वणसङ्घातगोचरां यमकं विद्‌ 

तत्तु नकान्तमधुरमतः पण्चाद्‌ विधास्यते ।। काव्याद १।६१ 
२. प्रतीतणन्दमोजस्वि, सुष्लिष्टपदसन्धि च) 

प्रसादि, स्वभिधानं च यमकं कृतिनां मतम ।। काव्यालङ्कार २।१८ 
२. कान्यालर्सूत्र ४।१।३-७ : भङ्खादुत्कषेः । ग्यृङखला, परि वत कश्च्णं मित्ति 

भङ्खनागः। वणविच्छेदचलनं श्ङ्खला । सङ्खविनिवत्तौ स्वरूपापत्तिः 

परिवतकः । पिण्डाक्षरभदे स्वरूपलोपण्चृर्णम्‌ । दन तीन मागमिं भी 

तामत वणसमुदायकं स्वरूपलौोप भेदको सर्वाधिक महत्त्वपूणं मानते है: 

अप्राप्तचूणंभङ्कानि यथास्थानस्थितान्यपि। 

अलकानीव नात्यर्थं यमकानि चकासति ॥ 
४. इति यमकमशेषं सम्प्रगालोचयद्धिः 

सूकविभिरभियुक्तंवंस्तु चौचित्यविन्डिः । 

सुविहितपदभङ्कुः, सुप्रसिद्धाभिधानं 

तदनु विरचनीयं सर्गंबन्धेषु भूम्ना ॥। काव्यालङ्कार ३।५९ 


काव्य 
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को मुख्य शोभाकी मुख्यताके विपरीत है, उचित नहीं है, तो इसका प्रयोग 
वेरस्यकारक होनेसे हेय होगा । इस प्रकार रुद्रट भी यमकको एकान्तमधुर नहीं 
मानते । | ० + % ~ 


भट्ट लोल्लटने रद्रटके मन्7व्यको ही यों स्पष्ट कियाहै : प्रबन्ध कान्य 
मे नदी, पवत, समुद्र, वृक्ष (वन), अश्व (यह रथ, गजादिका भी उपलक्षक -है), 
नगर आौर शत्रुके वणेनमे श्रम करना कविकी शवित आर प्रसिद्धिमें फलित 
होता है । किन्तु यमकके अनुलोम आदि दुष्कर भेद रसके अत्यन्त विरोधी है, 
ये केवल कविका अभिमानमाध्र बढ़ते हँ कि मेँ क्रवि हूं । अथवा ओर 
लोगोक्ती देखादेखो एक भेडचाल है ।* लोल्लटके इस कथनमें अनुलोम तथा 
तदितर प्रतिलोम आदि दुष्कर चिच्रबन्धोके साहच्यंके कारण यमक भी 
दुष्कर ही अभिप्रेत है । अतः सुकर यमकका यदि रसाविरोधी प्रयोग किया 
जातारहै, तो वह हैय नहीं होगा । लोल्लटका यह आशय भी इस प्रकार दण्डी 
के कथनक्रा ही स्पष्टीकरण रहै । | 


आनन्दवर्धनने भी लोल्लटके अतिरसविरोधित्वको आघार बनाकर 
ही यमककी काव्यम उपयोगिताका क्षेत्र यों प्रतिपादित किया है: ध्वनिकी 
मात्मास्वरूप श्युद्खा र्मे, उससे भी मधिक विप्रलम्भ श्यृद्खारमे, यमक मादि 
दुष्कर अल दकु रोका निबन्धन कवि चाहे जितना समथं हो, पर यह उसका मुख्य 
वस्तुके प्रति प्रमाददही होगा । कहीं कोई इक्का-दुक्क्रा यमक यदि काग्यमें 
स्वाभाविक रूपसे आ. जाये, तो कोई दोष नहीं है । पर बहुलतासे अन्य मलंकारों 
के समान रसके अङ्के रूपमे भी इनका निबन्धनं नही करना चाहिये । विश्र- 
लम्भण्पङ्कारमें तो बिल्कुल नहीं । यमकके निनन्धनमें शब्दचर्यनमें विशेष यत्न 
करना पड़ता है । इससे अथं, वह भी रस, उपेक्षितं हो जाता है । इस प्रकार 











१. काव्यानुशासन, ५ अध्याय, यमकपर उद्धृत : तथा च लोल्लटः-- 
भ्यस्तु सरिद्द्रिस्षागरनगश्तुरगपुरादिवर्णेने यत्नः । 
कविशक्तिष्यात्तिफलो विततधियां नो मतः प्रबन्धेषु ॥ 
यमकान्‌लोमतदितरचक्रादिभिदोऽतिश* रसविरोधिन्यः । 
*भअभिमानमात्रमेतद्‌ गडरिकाऽऽदिप्रवाहौ वा ।॥। 
*'शेलवुक्षौ नगावगौ (अमरकोष ३।३।१६) । 
 *क्द्रटीय काव्यालङ्कार ३।५६की नभिन्धास्यामे "यदुक्तम्‌" कहकर 
उदृत इस शलोकमे भिदो हि! तथा "मभिधान' पाठ है । 
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यमकके स्थलमे रस गौण हो जाता है भौर यमकं भुख्य ।' 


मम्मट, हेमचन्द्र, रग्यक आदि परवर्ती आचायपरम्पराने आनन्दवर्धंनका 
मत ही सङ्क्षेपसे या न्यौरेसे प्रस्तुत क्रिया है । 

आचाय कुन्तकने वणं विन्यासवक्रताके अन्तर्गत प्रस्तुत यमकके महृत्वकर 
बारेमं भामहका अनुसरण करके इसमें (1) प्रसाद गृण, (1) श्रुतिरञ्जकता 
अर्थात्‌ कोमलशब्दोसे विरचितता तथा (7) ओौचित्यसे युक्त होना शोभावह 
बताया टै । आौचित्यःसे कून्तकको वण्यं वस्तुक स्वरूपका उत्कषं अभीष्ट है ।3 

निष्कषं : यमकके निवन्धनमे शब्दचयनपर अधिक बल अपेक्षित होनेके 
कारण (क) वस्तुको सौन्दयं प्रदान करने वाले अर्थंतत््वोको बलि हो जाती है । 
अतः यमक हृदयग्राही न होकर वेरस्योन्पादक हो जाता है । (ख) यमकत्वकी 
निष्पत्तिके लिये रचनामें भाषागत कारिन्य भी आ जाता है, जिससे वह सुख- 


१. व्वन्यात्ममूते श्ृद्कारे यमकादिनिबन्धनम्‌ |. 

शक्तावपि प्रमादित्वं, विप्रलम्भे विशेषतः 1। ध्वन्यालोक २।१५ 

प्रमादित्वम्‌' इत्यनेनेतद्‌ दग्येत--काकतालीयन्यावेन कदाचित्‌ 
कस्यचिदेकस्य यमकादेनिष्पत्तावपि भृम्नाऽल ङ्कु रान्तरवद्‌ रसाद्खत्वेन 
निबन्धो न कतव्य" इति ।---यमके च प्रवन्धेन वृद्धिपूरवंकं क्रियमाणे 
नियमेनव यत्नान्तरपरिग्रह आपतति शब्दविशेषान्वेषणरूपः । ˆ~ - यत्त॒ रस- 
वन्ति कानिचिद्‌* यमकादीनि दुष्यन्ते. तत्र रसादीनामङ्खता, यमकादीनां 
त्वद्कधितेव । * लोचन : कालिदासादिकृतानि' इत्यर्थः । 

र. काव्यप्रकाश ११८ वृत्ति :"-`प्रभूततमभेदम्‌ । तदेतत्‌ काब्यान्तगंड्क्भृत- 
मिति नास्य भेदलक्षणं कृतम्‌ । काव्यानृशासन, ५ अध्याय, पृष्ठ २५७ : 
एतस्य च कविशवितख्यापनमात्रफलत्वेन पुरुषार्थोपदेशान्‌पायत्वात्‌ 
काव्यगङ्मूततेति भेदलक्षणं न कृतम्‌ । अलङ्कारसवंस्व, ७, के सङ्क्षेपतः 
का तात्पयं जयरथने यह बताया है : एतच्च “काव्यात्मभूतरसचर्वणा- 
प्र्यूहकारित्वात्‌ प्रपञ्चयितुं न योग्यम्‌, इति चिरन्तनालङ्कारवन्न विभज्य 
लक्षितम्‌" इत्ति भावः । * गड: पृष्टगुडे, कुब्जे (विश्वकोष) गृडो 
गोलेक्षुपाकयोः (अमरकोष ३।३।४२) । 

३ समानवणंमन्यार्थ, प्रसादि, श्रुिपेशलम्‌ । 
ओौचित्ययुवतम्‌, आद्यादिनियतस्थानणशोभि यत्‌ ।। वक्रो वित ० २।६ 
आचित्यं वस्तुनः स्वभावोत्कर्षः ।---यतर यमकोपनिबन्धनन्यसनित्वेनाप्यौ- 
वचित्यमपरिम्लानमित्यर्थः । 
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१. १ अव्यपेत पादादि क. एकपाद यमक .१६ 


(१. १ अब्यपेत पादादि क. एकपाद यमक ) 


१. मानेन मानेन सखि, प्रणयो भृत्‌ त्रिय जने 
खण्डिता कण्ठसाश्लिष्य तमेव कुर सत्रपम्‌ ॥ ४ ॥ 
१. हे सखि, प्रिय जनके प्रति इस मानसे परिचयन हो जाये । खण्डित 
(उपेक्षित) त्‌ गले लगाकर उसे ही लज्जित कर । ४॥। 


(व 


क च क 


^ 





0 
बोध्य नहीं रहता । (ग) पदोंकी सन्धियोके कारण सुखश्व्यता भी नही रहं 
पाती । (घ) माथा मारकर यमकको समन्न लेनेके वाद भी सहदयको ऊपरी 
धरातलके आवृत्तिश्च वणलम्य आरम्भिक चारुत्वके अतिरिक्त कछ पल्ले नहीं 
पड़ता । यह तो बिना गिरी (गोले) या जलका नारियल है । इस लिये मम्मटने 
इसका महत्त्व "सौ सुनारको, एक लृहारकी ' मुहावरेके अनुसार (काव्यमें कूबड़' 
कृटकर ठीक ही स्पष्ट किया टै । 

ठस प्रकार यमकके महत्त्वकथनकी यात्रा दण्डीके "वह अनुप्रासके विपरीत 
एकान्तः मधुर नहीं है कथनसे प्रारम्भ होकर आनन्दवधेनकं युक्तियुक्त विस्तृत 
विवेचनपर समाप्त हो जाती है । बादमें तो उन्हीको वातोको दुहराया गया 


च॑ ॥ ६ ॥ 


१. यमक 1६ 
(क) अबग्यपेत सुकर आदियमकके सव १५ भेदोके उद 


१.. (१. क, १) 


आषाढलुक्लषष्ठयां हि मगाङ सिहगे गुरो। 
यलीद्ितीयघल च यमकं तिह्य मीलितम्‌ ।। १ ।। 
सुकरं दुष्करं वृत्तं साधयन्ती क्िवा मम । 
सदसन्मागयोभ्‌थात्‌ कल्याणासिनिवेशनी ।। २ ।। 
चन्रिकागौरव्णेय चन्द्रिकागोौ र्बणिकाम्‌ । 


वृत्ति कीति चमे शञ्वद्‌ देयात्‌ कुर्याच्च शास्वती ।। २३ ।। 


~~ © ~ 


अर्थामापोऽमला यस्य॒ दिव्या हरन्ति घौमलम्‌ । 

जञास्त्रालवणवाराशेरूमिषत्तारिणां तरीम्‌ ।। १॥। 

यमकोदाहतिग्याख्यां प्रकरं साम्प्रतं सुगाम्‌ । 

अध्येतुणां सदा तोषमावहेच्छास््रगाहिनाम्‌ ।। २॥ 

के उदाहरण--आचायं दण्डीने अगले पन्द्रह (४-१८) श्लोकोमें 
हरण द्यि दहै । 


प्रयमपादादि अव्यपेत एकपादयमक-- चतुथं एलोकके 
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(क २.) मेघनादेन हंसानां मदनो मदनोदिना। 
२. मदन (कामदेव) रति (श्छृद्खारका स्थायी भाव, घ्रम तथा कामदेव 


० + +> ५ 
[नि ति 0 थि क 


प्रथम पादम निरन्तर “मानेन वणसमूदायकी आवृत्ति की ग्द । प्रथम 
मानेन पद (मान'का तुतीया एकचनान्त रू्पदहै, तो दूसरा "मा -}-अनेन'का 
दोघसग्धिसे निष्पन्न वणंसमुदायदहै 1 पारिभाषिकं शब्दत्वं अथवा पदत्वं 
दण्डोको अपेक्षित नहीं है। 'वणेसमुदाय' अपेक्षित है। भतः यहां अथंविचार 
की तनिक्र भी आवश्यकता नहीं है, ओौर इस प्रकार यह पूणंतया शब्दालङ्कार 
है । क्रियापद "भूत्‌! मे निषेधाथेक "माः (माङ्‌) के योगमें ^८मू से लुड्का 
विधान तथा भूतकरण अट्का निषेध है 1' 

यहां विप्रलम्भरतिका निरूपण खण्डिता नायिकाके प्रति सखियोंकी 
उक्तिके माध्यमसे करिया गयादहै। 


अन्य किसी स्त्रीके प्रति आसक्त नायककी प्रतीक्षा करती नायिका खण्डिता 
होती है ।* वह अपने नायकके प्रति यदिमान करतीरहै,, तो नायकके 
निलेज्ज" होनेकी आणङ्का रहती दै । सिखयोने इस लिये खण्डिता नायिका 
को गृहागत प्रियके प्रति मानन करके उसे अपनाकर लज्जित करनेकौो राय 


दो दे, ताकि वह॒ अपनी करनीपर लज्जा अनुभव करके भविष्यमे नायिकाके 
प्रति एसा अपराघन करे । 





यहां आचायने विश्रलम्म श्यङ्कारमे भी यमकका प्रयोग सरल स्वाभाविकं 
रूपसे किया है। अतः यह्‌ रसविरोधी कथमपि नहीं है। आनन्दवर्धनका 
(ष्वन्यालोक २।१५े) विप्रलम्भमें यमकनिवन्धनका सर्वथा निषेव इस प्रकार 
के उदाहरणको देखते हुए अतिवाद ही है ।। ४ ॥ 


२.(१. क. २) द्वितीयपादादि अब्यपेत एकपाद सूुक्रर यमक - इस शलोकम 


विप्रलम्भ अवस्थामें मानवती कामिनियोके मनमें उदहौीपन विभाव मेघग्ज॑नाके 
ˆ---~------------~ ~ ~ 


१. अष्टाध्यायो ३।३।१७५ : माड लृ । €।४।७४६ : न माङ्योगे । 
` व्यासङ्घादुचिते यस्या वासके नागतः श्रियः । 
तदनागमनार्ता तु खण्डितेत्यभिघौयते ।। नाटचणशास्त २२।२०४ 
३. स मानौ नायिका यस्मिन्नीष्यया नायकं प्रति । 
धत्तं विकारमन्यस्त्रीसङ्खदोषवणशाद्‌ यथा ।। "र द्खा रत्िलक २।४४ 
४ वार्यमाणो दृढतरं यो नारीमुपस्॑ति । 
सचिह्ञः सापराघश्च, स "निर्लज्ज" इति स्मृतः ।। नास्चणास्त् २२।३०६ 
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नुन्नमानं मनः स्त्रीणां सह॒ रत्या विगाहते ।। ५॥ 
३२. राजन्वत्यः प्रजा जाता भवन्तं प्राप्य साम्प्रतम्‌ । 


चतुरं . . चतुरभ्भोधिरसनोर्वीकरग्रहे।1 ६ ॥ 
४. अरण्यं कंश्चिदाक्रान्तमन्यः सद्म दिवौकसाम्‌ । । 
पदाति-रथ-नागाश्वरदित रहितंस्तव ॥ ८ ॥ 


की पत्नी रति) के साथ हंसोके मदको बढ़ाने बाली मेघोौँकी गजंनाके द्वारा ` 
ट्टे हुए मान वाले स्वियोके मनमें अटखेलियां कर रहाहै 1 1 
३. चारों.समुद्रों रूपी करघनी वाली पृथ्वीका कर (हाथ, शुल्क) ग्रहण 
करनेपर अनः चतुर आपको पाकर प्रजाये श्रेष्ठ राजा वालीष्हो गई है ।। ६॥ 
४. पौँदल, रथ, हाथी, घोडा (चतुरगिणी सेना) से रहित तुम्हारे कुछ 
शत्रुओने जङ्गलकी राह ली,.कूछठने देवोके निवास (स्वेर्ग)कौ ।। ७ ।। 
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दवारा भ्रियतमोके प्रति रतिके उदीपनका वर्णेन किया गया है । यहां द्वितीय 
वादके आदिमे 'मदनो' वर्णसमुदायकी निरस्तर आवृत्तिसे यमक निष्पन्न है । 
श्रुत्यनुप्रासके समान हौ यह यहां विप्रलम्भमे अपेक्षित माघृयको भलीर्भाति 
^ ज्यक्त कर रहा हँ । "मनः शब्दमे "चित्त' भौर "मानस' सरोवर (हंसोकी कीडा- 
स्थिली) का गौर "रति' में श्ङ्गारके स्थायी भाव प्रेम तथा कामदेवकी पत्नी 
का श्लेष (दण्डीका भभङ्खपद, उद्धटका अर्थष्लेद) है । "सहोक्ति अलङ्कार 
भी शोभाकारक है 1 इन सबमें मुख्यता विप्रलम्भ रति भावको है|. ॥ 

२. (१. क. ३) तृतीयपादादि अव्यपेत एकपाद यमक प्रकृत ष्लोकरमे 
समुद्रोपर रसनाके आरोपसे तथा `कर' शब्दके. ( पाणि ओौर शुल्क) अथः 
इलेषसे (हाथ अर्थंके बलपर उर्वीकी नायिकाके रूपमे भौर भवत्पदवाच्च 
राजाकी न यकके रूपमे प्रतीतिके कारण समासोष्ति मलङ्धार है ॥` कविक्रा 
राजाके प्रति रति भाव व्यक्त होनेसे ऊजस्वी अलङ्कार व्यक्त है । तृतीय 
पादके आदिमे "चतुरम्‌' वणेसमुदायक निरन्तर आवृत्तिसे सम्पन्न यमक मुख्य 
अलद्धार ऊ्जंस्वीके अनुकूल हीह, प्र तिर्कल नहीं । ' इस प्रकार यहं सुकर 
यमक भी काव्यम शोभोत्पादक होनेसे अलङ्कार है, जकारकी आवृत्तिसे 
निष्पन्न अनुप्रास भी काव्यशोभा उत्पन्न कर रह है। इस प्रकार यह्‌ 
उदाहरण शब्द ओर अथं, दोनों दृष्टियोसे शोभायुक्त है ।। & ।। 

४, (१. क. ४) चतुथंपादावि जव्यपेत एकपाद यमक- सातवें श्लोकमें 








क्का रीती 


१. अष्टा० ८।२।१४ : राजन्वान्‌ सौराज्ये । अमरकोष २।१।१३ : सुराज्ञि 
देशे राजन्वान्‌ स्यात्‌ ततोऽन्यत्र राजवान्‌ । 
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(१. १ अन्यपेत पादादि ख. द्विपाद यमक) 
५. मधुरं मधुरस्भोजवदने वद नेत्रयोः । 
विश्रमं च्रमरञान्त्या विडम्बयति कि न्विदम्‌ ?॥ ८ ॥, 
५. दै कमलमुखी, तुम बताओ कि क्या वसन्त भ्रमरोके भ्रमणसे नयनोके 
मधुर विश्रम (चञ्चलता) की नकल कर रहाहै?।। ८॥। 


~ ^~ ^~ ^~ ^+ ^~ ^~ ^~ ^~ 





जाचायं दण्डीने वण्यं राजाके शत्रुओंके दलबलके पूरी तरह संहारके बाद 
उनम से कुछ कायर राजानं हारा पलायन करके प्राण बचानेके ओर शूर 
शत्रुओं दारा लडते-लडते प्राणोत्सगं करनेके वणंनसे विजयि राजगत उत्साहको 
अद्ध बनाकर किकी राजाके प्रति रति व्यक्त की हं । 

वन ओर स्व्गको “आक्रान्तः कह्नेसे भी अर्थंविशेष सूचित होता: 
अरण्यमें कोई विरोव करने वाला नहीं है. इसलिये कायरोने वनपर आक्रमण 
क्रया, वनके तृण, गृल्म, मृग जादिपर अपना गुस्सा निकाला । जो गूर थे, 
उन्होने भी सुखभोगी देवताओंके घरोंपर हल्ला बोला । जिन्होने शत्रओको 
अपने घरोतक पहुंचने दिया, वे क्या खाक उनका मुकाबला करेगे ? इस 
भकार प्रकृत राजाकौ देवताओं श्रेष्ठ शत्रुओंपर विजयके वणेनसे कविका 
रतिभाव ओर भी पुष्ट होता है । 


दन्त्याक्षरोकौी आवृत्तिसे निष्पन्न श्रुत्यनुप्रासं जसे इस भावका अङ 
होकर काव्यमें शोभा उत्पन्न कर रहादटै, वसे ही चतुथं पादके आरम्भे 
(रहिते वणेसमुदायकी निरन्तर सुकर आवृत्तिसे सम्पन्न यमक भी शोभा- 
कारकं है। 


तृतीय पादमं चतुरङ्कधिणी सेनक अद्धोका कमभङ्क छन्दके कारण करना 
¶ड़ा ह्‌ । 'रथनागाइव' से लक्षणासे रथी आदिका बोष होता है ।। ७॥ 


(१. ख) अव्यपेत सुकर द्विपादादियमक--अन्यपेत सुकर आदियमकके 
(ख) द्विपाद भेदके ६ उदाहरण छह (८-१३) श्लोको व्ि ह : 

५.(१. ख. १) प्रथम-द्वितीयपादादि हिपादञनव्यपेत्तयमक- अष्टम पलोकमें 
वण्यं नायिकाके प्रेति वर्णयिता नायककी नाधिकाके नयनो (उदहौपन विभाव) 
कौं चाट्पमासे पृष्ट रति व्यक्त की ग हे । इसके प्रथम ओर ह्ितोय पादोके 
जारम्भमें (मधुरम्‌' ओर 'वदने' व्णसमुदायोकौ निरन्तर आवृत्तिसे सुखबोध्य 
दवि पादयमक सस्पन्न जा हं । अथेप्रतीतिसें तनिक भौ बलेश न होनेसे यह्‌ 
मक काव्यम माधु्येका आधान करता है। ततीय पादमं पदगत तथा पाद- 
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६. वारणो वा रणोहासो हयो वा स्मर, दुधंरः। 
न यतो नयतोऽन्तं नस्तदही विक्रमस्तव ।॥ ९ ॥ 
७. राजितं राजितक्षण्येनं जीयते त्वादृशेन पैः । 

६. हे कामदेव, हमें (हमारे जसे विरहियोंको ) मरण तक पहुंचाने वाले 
तुम्हारे (पास) क्योकि न सङ्ग्राममें दुर्दम्य, उन्मुक्त (निबन्ध विचरण 
करता) हाथी दहै, गौर न कानृमे नहीं आने वाला अष्व ही है; अतः तुम्हारा 
पराक्रम अद्भुत रै । &।। | | 

७. धरती तुम्हारे जैसे राजाओोंद्वारा पहलेतो जीती जाती है, भौर 





गत अनुप्रास भी रतिभावके अनुकूल माधुयं उत्पन्न कर रहाट । इस प्रकारं 
यह्‌ मुक्तक शब्द ओर अथं, दोनो दुष्टियोसे इष्टाथंसे युक्त है। यमक इख 
इष्टाथंव्यवच्छेदमें साघक है, बाघक्‌ नहीं । अम्भोजपर वदनके मारोपसे भी 
सन्दर अथंकी प्रतीति होती है : भम्भोजपर भ्रमर स्रमणशीलरहै, तो वदनपर 
नेत्रोका विभ्रम है । 'मम्भोजके तुल्य वदन वाली' व्याख्यामे वाचकलुष्ता 
समासोपमामे मी चारुत्व अव्याहत है । अतः इन दोनों शूपक भौर समासो- 
पमाका सन्देह होनेसे भामहादिके अनुसार सन्वेहृसङ्कर एवं रूपक, या उपमा 
या उनके सन्देहुके चाटवमाका अंग होनेसे अ्खाङ्किभावसद्कुर भी है । छन्दमे 
अक्षरयोजना भी विश्रमयुक्त होनेसे अथेके अनुकल दहै ।) ८॥ | 

६. (१. ख. २) प्रथम-तृतीयपादादि द्विपाद अन्यपेतयमक-- नवे श्लोकमें 
कामदेवका अद्भुत शौयं दण्डीके मतम हेतुवंकल्यविशेषोक्ति तथा उन्दरटके मतमें 
विमावना अलङ्कारके द्वारा बताया गया है । शत्रुओंको मौतके घाट उतारनेके 
लिये राजा लोग चतुरङ््िणी सेनाकी सहायता लिया करते है । परर इन 
प्रसिद्ध हतुभोंके विना भी कामदेव वही काम कर रहादहै,जो इन हेतुजोसे 
किया जाता दहै । "वारण" ओर हय! दो ही अद्खोका कथन यह्‌ सूचित करता 
है कि जब हाथी या घोड़ाही नहीं है, तब रथ ओर पदलसेनातो कर्हासे 
होगी ! 

य्ह प्रथम भौर ततीय पादोके आरम्भमें वणंमसमुदायको आवृत्ति निर- 
न्तर की गई है । किसी क्लिष्ट कल्पनाकी अपेक्षके विना ही सरलतासे अथं- 
बोध होनेके कारण यह यमक चुकर है )। € ॥। 

७. (१. ख. ३) प्रथम-चतुथं-पादादि द्विपाद घुकर अन्यपेतयमक-- दसवें 
लोकें कविने युद्धम तीक्ष्णततासे उपलक्षित शौययके हारा भूमिजयपे राजाके 
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नीयते च पनस्तप्ति वसुधा वसुधारया ।! {९० ॥ 
८. करोति सहकारस्य कलिकोत्कलिकोत्तरम्‌ । 
मन्मनो मन्मनोऽप्येष मत्तको किलनिस्वनः ।॥ ११ ॥। 
फिर धनकी धारते तृप्त की जाती है । १०॥ 
८. आमकी बौर मेरे मनको प्रबल उत्कण्ठासे युक्त कर रही है । मत्त 
कोकरिलकी यह्‌ अव्यक्त मधुर सुरतालापरूपी कूक भी (मेरे मनको अत्यधिक 


उत्कण्ठायुक्त कर रही है) । ११॥। 
1८ 04. 5. 
युद्धवीर ओौर वसुधोपलक्षित प्रजाकी वसुधारासे तुस्तिके वणनसे दानवीर 
स्वरूपकी व्यञ्जना की गई है । कर्तां ^नृप' ओर एक कमकारक 'वसुधा'का 
चिन्न क्रियाओं "जीयते" ओर नीयते'से सम्बन्ध होनेसे यहां द्रव्य (कारक) 
दीपक है | तालव्य आओौर्‌ दन्त्य वर्णोकी आवृत्तिसे शृत्यनुप्रास माधूर्यकारक 
दे । प्रथम ओर चतुथं पादोंके आदिमे एकैक वणंसमुदायको सुकर तथा निर- 
"्तर आवृत्तिसे अब्यपेत द्विषादयमक टै । यह यमक मुख्य भाव द्विविध 
उत्साहक अभिव्यक्तिमें कथमपि वाधा नहीं डालता । अतः यहु यमक मधुर 
(रसाविरोधी) दै ।। १०॥ | । 
८. (१. ख. ४) द्ितीय-तृतीय-पादादि द्विपाद अन्यपेत सुकर यमक-- 
ग्यारहवे श्लोकम आस्रमजञ्जरी ओर कोयलकी कूकं उदहीपन विभाव तथा 
अत्यधिक उत्कण्ठासे युक्त करना अनुभावस्च विप्रलम्मरति व्यक्त की गहै । 
कोकिलकी कूकपर सुरतालापके आरोपसे रूपक भी इसके अत्यधिक अनुकल 
हे । कण्ट्च ओर दन्त्य वर्णोकी आवृत्तिप्ते जन्य श्रुत्यनुप्रास माधु्यंका सर्जकं 
ठे । द्वितीय पादमें कलिकोत्‌ व्णसमुदायक्री तथा तृतीय पादमे मन्मनो वर्ण- 
समुदायक्ती निरन्तर सुकर भावृत्तिसे जनित यमक इस माधुयको ओौर पुष्ट 
कर रहादहै। इस प्रकार यहाँ यमक विप्रलम्मको उहुोप्तदही कर रहाटै। 
उसको शोभाको कम नहीं कर रहा । अतः यमक अख है मौर विप्रलम्भरति 
द्धो । 
तृतीव पादमें आवृत्त 'मन्मनः'को रत्नश्रीज्ञानने “मत्‌ | मनस्‌' ही समन्ना 
है । वादी जङ्कालदेवने “अत्यन्त मधुर' अर्थं किया दहै, तो तरुण वाचस्पतिने 
मथ्‌ †- मनसे निष्पादित करके 'पीडाकर' अथंमे पयवसित क्ियाहै। शन्द- 


९. रत्नश्री : मत्तस्य कोकिलस्य निस्वनः --शब्दोऽप्यष मधुरो मन्मन 
उत्कलिकोत्तरं करोति" इति प्रकृतम्‌ । वादिटीका : मन्मनोऽत्यन्तमधुरो 
मधुरतरोऽप्येष मत्तको किलनिस्वनः । 
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६. कथं त्वद्पलम्भाशाविहताविह तादृशी । 
अवस्था नालभारोदुमङ्गनामङ्गनाशिनी ॥ १२॥ 
£. तुम्हारी प्राप्तिकौ माशाके इस विघातके होनेपर वसी, अद्खोको 
नष्ट करने वाली (मरण) अवस्था सुन्दर अङ्को वालीको कंसे न प्राप्त 
होवे ? ॥ १२।। | 


कत्पद्रुममें उद्धृत त्रिकाण्डशेष कोषके भनुसार "मन्मनः (अकारान्त पृट्लिद्ध) 
-गद्गदध्वनि' अर्थं मे है। कष्णमाचार्येने "यह "मुणमुण' आादिके समान मनुः 
करणात्मकं शब्द भी हो सकता है", कहा है । रञ्जराजरेषौ ढारा उद्धृत विष्व 
कोषमे इसे “रतिभाषित" अथमे बताया है । चिन्तामणि (शब्दकल्पद्रुम 
उद्धत) ने भी इसे प्रेमियुगलके सुरतालापका वाचक बताया है ।* अन्तिम अथं 
अवसरानुकल् तथा प्रमाणपुष्ट होनेसे उचित दै 1 यह शब्द भौवादिक ^^मण 
शाब्दे (१३।५२) से निष्पन्न है । 'मणित' इसीका पर्याय दहै।। ११॥1 
६. (१. ख. ५) दवितीय-चतु्-पादादि दविषद अन्यपेत सुकर यमक-- 
विरहिणी नायिकाकी सहेली नायकके आागमनके भ्रति हेताश नायिकाकी 
कष्टयुक्त अवस्था नायकको बता रही है । इस भ्रकार्‌ कष्टावस्वाः मनुभावके 
प्रतिपादनसे धिग्रलम्म रतिकी व्यञ्जना यह हुई है । इसके लिये अत्यन्त 
कोमल एवं सधुर रचनाकी अपेक्षा है । दन्त्य वर्णोकौी भावृत्तिसे यहा श्रुव्यनु- 
शरास इसे उत्पन्न कर रहा है । द्वितीय ओर चतुथं पादोमे भी कोमल वणं 
समुदायकी निरन्तर सुकर (अयष्नसाघ्य) आवृत्तिसे यमकं उस माघुर्यकी 
सृष्टि करके विप्रलम्भ रतिका उपकारी है । स्वरोका आरोहावरोह भी मुख्य 
भावके अनुकूल दहै । | ` 
'इह'को रत्नीज्ञानने "विहतौ-का विशेषण माना है । वादी जी ने अध्या- 

हाये 'अवसरेका तथा तरुणवाचस्पतिने अपनी तरुणारईके अनुकूल "वसन्ते का 
उपस्थापक माना है । हमें रत्नश्नीजान उचित. प्रतीत होते दै: भेरी सखी 
तुम्हे पानेकी बड़ी माशा लगाये बढी है । तुम यदि यों उसकी आस तोड़ोगे, 
तो यह आशाविघात निश्चय ही उसे ताड डालेगा । उसकी हालत पहेलेसे 
ही एेसी-वंसी है । वह॒ अब धीरे-धीरे मीतकी जौर बढ़ जायेगी । अङ्खनाशिनीं 





# ,# ) 














१. सुरते कर्णमूले तु निजदेशीयभाषया । 
दम्पत्योः कथनं यत्तु मन्मनं तं विदुर्बुधाः ।। 
२. वंयाकरणसिद्धान्तकीमुदी, स्बादिगण, भवतोषिणी, पृष्ठ ४०१-४०२॥ 
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१०. निगृह्य नेत्रे कर्षन्ति बालपल्लवशोभिना 
पश्वा तरुणान्कृष्टानलिनो नलिनोन्मृखाः ।। १३ ॥ 
(१. १ अग्यपेत पादादि ग. त्रिपाद यमक) 
११. विशदा विशदामत्तसारसे सारसे जले । 
१०. को पलोसे सुशोभित वृक्षके द्वारा आङ्ृष्ट युवाओको कमलोंपर मंड- 
राते हये रमर दोनों आंखें जकड़करयखेचनलेते हैँ! १३॥। 


९ १. अवगाहन करते हुए, खूब मत्त सारसी-सारसों वाले सरोवरके जल 


^ ^ भ ४ +++ ~~ ~+ ~ 
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अवस्था" प्रमकी दशवीं अवस्था है ।‹ बाकी नौ दशाए्तो हो चकौ हैँ । दसवीं 
को कसर है। अतः समय रहते चैत जाओ । कोमलाङ्की अबलाके वधका 
महापाप अपने सिर मतलो 1 

रत्नशरीज्ञान ओर वादीजी द्वारा दियां 'ताद्गौम्‌' पाठभेद -अद्धुनाम्‌'का 
विशेषण है, जो अद्धनाकी प्रेमपरवशताको व्यक्त करता है ।। १२। 

१०. (१. ख. ६.) तृतीय-चतुथपादादि अग्यवेत सुकर द्विपादयमक-- 
तेरहवे श्लोकमें कवि आचार्यं दण्डने रति भाव के उहीषन विभाव वसन्तमें 
ृक्षोके पल्लवित होने तथा कमलोँपर मँडराते भौँरोके द्वारा तरुणोको आकृष्ट 
किये जानेका वणंन किया है । यहाँ बालपल्लवशोभी तस्स तरुणीका नवयौवन 
के अङ्कूरोसे सुशोभित देह व्यक्त होता है तथा नलिनोन्मृख श्रमरोसे 
नलिन (कमल)के सश मुखपर स्थित चञ्चल कजरारे नयन अभीष्ट ह; 
पटले तरुणीका छरहरा खिलता हमा शरीर तसरुणोका आकर्षण करता है, 
फिर उनको जकड़कर खेच लेते हैँ मुखकमलपर मंडराते नयनथ्रमर | इस 
प्रकार यहां वस्तुसे रूपक ध्वनित है। श्लोकके पृवर्धिमे कण्ठ ओर दन्त्य 
वर्णक आवृत्तिसे श्रुत्यनुप्रास है । उत्तरार्धके दोनों पादोके आदिमे एकेक 
वणंसमुदाय निरन्तरं रूपसे आवृत्त है । अर्थावबीधमें क्षणांशकी भी बाधा न 
होनेसे यह यमक सुकरहै।। १३॥ 

( १.ग) त्रिपादादि अन्यपेत सुकर यमक आनार्यने अगले चार (१८- 
१७) शलोकम तीन पादोके आदिमे निरन्तर (अव्यपेत) सुकर यमकं 


के चार 
उदाहरण प्रस्तुत किये रहै । 


१. एवंविवः कामलिङ्खरप्राप्तसुरतोत्सवा । 
दशावस्थागत कामं नानाभावं प्रदशंयेत्‌ ।। नाटच० २२।१६ ०-१६१ 
स्वः कृतेः प्रतीकारे्यदि नास्ति समागमः । 
कामाग्निना प्रदीप्ताया जायते मरणं ततः ।। १८२ 
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कुरुते कुरुतेनेयं . हंसी मामन्तकामिषम्‌ ।। १५ ॥ 
१२. विषमं विषमन्वेति मदनं मदनन्दनः। 
सहेन्दुकलयाऽपोढमलया मलयानिलः. ॥\. १५ ॥ 
मे यह शुक्लवर्णा हंसी भपनी दुलदायी जावाजरसे मु मौतका निवाला बनः 
रही है ।1 १४ ˆ. . . 
१२. मृ्ञे आनन्दरहित (अर्थात्‌ दुःखी) करने वाला मलयमारत निमेलः 
चन्द्रकलाके साथ विषम (तीक्ष्ण, दुःसह) विषस्वरूपः मदनका अनचरहो 
रहा है ।+ १५॥। [र । 


११८१. म. १) प्रथंम-द्वितीय-तृंतीयधादावि त्रिप्रायभक--आचा्यं कविं 
दण्डीने श१४े' श्लोकम रति भावके उद्ीधनं विभावका ही वणेन पिले 
ए्लोकके समान संरोवरमें अपने श्रिंयंतमंके वियोगे दुःखी हंसीके करुणंरवेसे" 
प्रियाकी यादभा जानेकै कारणः बेचैन प्रेमीके व्णेनके दवारा किया दै ४ 
कतसोवरके जलमें मस्त सारस तो विहार कर रहे रहै, पर हंसी बेचारी अकेली: 
बढी रो रही है। उसका यह दुःखपुणं होनेसेः कुरव वण्यं उत्तमपुरुषाभिषेय 
पुरुषको मूत्युका प्रास बना रहा है । अर्थात्‌ अन्य स्त्रीपुरुष जब चहं ओरं 
आआनन्दविहार कर रहे है, तब उसकी प्रिया उसके वियोगमे इस हंसीके समान 
सो रही होगी", यह सोचकर उस पुर्षके प्राण मुंहको आ रहे हैँ । यहाँ इस 
आथं शोभाक्रे साथ तदनुकूल शाब्द शोभा भी दन्त्य वर्णो मौर गोष्ठ मकार 
की आचृत्तिसे जन्य अनुप्राससे उत्पन्न हो रही है । तज अयत्नसाध्य अतएवं 
सुकर च्रिपादादि अब्यपेत यमक इस माधुयेको भौर भी पुष्ट कर रहादहै। 

विक्ञन्तः प्रविशन्तो गाहमानाः, आ समन्ततः पूर्णतया, मत्ता यौवनेन 
प्रम्णा च क्षीबाः, सारस्यष््च सारसाश्चेति सारसा यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ । संरेखं 
इदम्‌ सारसम्‌ । तस्मिन्‌ ॥ १४ ॥ | 

१२.(१.ग. २) प्र थम-दितीय-चतुर्थ-पादादि अन्यपेत सूकरं त्रिंषाद- 
यमक पनद्रहवेः श्लोकम आदियमकके १ रवे भेदका उदाहरण दियादहै। 
१. अन्वयः- मत्‌-अनन्दनः मलयानिलः अपोढ-मलया इन्दु-कलया सह्‌ विषमं 
विषं मदनम्‌ अन्वेति । । 

सारसी ओर सारसके दरन्द्रं समासमें -'पुमान्‌ स्तिया (अष्टा० १।२।६७)} 
से 'सारसगका एकशेष रहता है । "सरस्‌ ¬+ इस्‌'से (तस्येदम्‌ (अष्टा० । 
४।३।१२०) से अण्‌ सप्तमी एर वन्से निष्पन्न सारसे 'जलेषका 


विशेषेण है । 





२. 
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१३. मानिनी मा निनीषुस्ते निषङ्खत्वमनङ्ग मे ¦ 
हारिणी हारिणी शसं तनतां तनुतां यतः ।। १६॥। 

१३. ह कामदेव, मुज्ञ तुम्हारे बाणोका तूणीर (भण्डार) बनाना 
चाहती हुई, (सृज्ञपर) मान किये बैठी, मोतियोके हारे सुशोभित, मनोहर 
(मेरी प्रिया) मुञ्च दुबला होते हुएका कल्याण करे । अर्थात्‌ मान छोडकर 
मुक्ञे अपनाये || १६ ।। 


~~~ ^~ ^~ ^~ ^~. 





इसमे भी रतिके उदहौपन विमावका वणंन है। मलयपवन २२ च्य 
शस्व यास्व्रीकोयोंतो पहले ही दुःखदायी था । पर वसन्त ऋतुको चाँदनी 
रातकि शुरू होते ही कोहरा ष्ंट जानेके कारण निर्मल चनद्रकलाके साथ 
भिनकर तो वह्‌ अत्यन्त दुस्सह विष, अथत्‌ आशु प्राणहारी, अर्थात्‌ उसके 
समान परमक पीरको बढ़ाकर प्राणलेवा, मदनका जनुगामा, बन रहा दहै । 
रत्‌ भकार यहां उहीपन विभावके दारां विभ्रलम्भ रति प्रतिपादित है । दन्त्य 
वर्णोकी वहुलतासे अनुत्रास तो माघुयकारक है ही, प्रथम, द्वितीय अर चतुथं 
इन तीन णदोमें एकेकं वणसमुदायकी निरन्तर एवं सरल आवृत्तिसे भी 
माधुयको सृष्टि होती है । दस प्रकार यहाँ यमक विप्रलम्मरतिके सर्वथा अनु- 
कूल € । प्रथम ओर द्वितीय पादोतें प्रथम वणसमृदायमें नासिक्य घ्वनि अन्‌- 
स्वार यापरसवर्गहै. तो आवृ्तमें नकार है । नासिक्यत्वकौ समानताके कारणं 
व्वनिप्रभावमें अन्तर नहीं आनेसे निरन्तरतामें बाधा नहीं आक्ती ।। १५ ॥। 

१३.८१. ग. ३) प्रथमत॒तीय-च्वुथ-पादादि अन्ययेत सुकर पादादियमक - 
भाखयमकके  तेरहवे" ` बौर जिवौदयमकके ` ती सरे ' तदतः इस {१६बे 
श्लोकमें दिये) उदाहरणमे कविने मानिनी प्रियाके प्रति नायकको विप्रलस्मं 
रतिका प्रतिपादन दोनों आलम्बनों तथा तनुत्व अनुभावके वणंनसे किया है । 
नायक्रका। प्रियाङे स्वाभाविक सोन्दयेकी अभिव्यक्ति प्रथस 'हारिणी'से तथां 
आहायं सौन्दर्यकी द्धि तीय हारिणीसि की दहै। नायकके प्रति मानवती 
स्वाभाविक तथा महाय सौन्दयंसे सम्पन्न नायिकाके प्रति नायकका तरेम 
दतना बढ़ गयादहै कि उसे लगता है जसे कामदेवके सारे बाण उसके हाथ 
लग गये है, मौर वह उन सवका प्रधोग नायकपर्‌ कर्‌ रही है 1 एेसा 
लगता है मानों वह्‌ नायकको कामदेवका तूणीर ही बना देना चाहती ह । 
~ 1 


^: भन्वयः--अनङ्ख, माते निषद्त्वं निनीषुः, मानिनी, हारिणी, हारिणी 


तनृता यतः मे शर्म तनृताम्‌ । 
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१४. जयता, त्वन्मुखेनास्मानकथं न कथं जितम्‌? 
कमलङ्कमलङः कू्वदलिमदहलि ‡ ` मल्प्िये* ॥ १७ ॥ ` 
१४. हे मेरी प्यासी, हैमे जीतते हृए तुम्हारे. मृखने नहीं बोलने वाला, 
जलकी शोभा बढाताःहुजआ, अंमरोसे सुशोभित, पखुडियो वाला कमल कंसे 
नहीं जीता ? (भर्थात्‌ वहतो जीत ही लिया है).1। १७॥ 


इससे नायक बहुत क्षीणता अनुभव कर रहाहै। वह. कामदेनसे प्राना 
करताहै कि कामदेव एसा कछ करं कि वहं मानिनी नायकके लिये कल्याण- 
कार्ण हौ जाये । अर्थात्‌ कामदेव नायिकापर भी अपने शरोकां एते सन्धनि 
करः कि वह मानं छोडनेको बाध्य हो जाए, जिससेकि नायकको ` नायिकासे 
मिलनका सुखं प्राप्त हो । [र वा, 
यहा अनूप्राससे तो माधुयं है ही, त्रिपादादियमक भी मुर्य भावके अनु- 
कूल माधुयंकी सृष्टि कर रहा दै । 'कामदेवका तृणीर . बनाना चाहती इई 
कथनमें इव" आदिके विना उप्प्रेक्षा है। इससे नायककी. अत्यन्त प्रेमविह्धु- 
लता वस्तु व्यक्त होती है । 
प्रथम तनुताम्‌ तनु (विस्तारे), कतरि लोट्‌, आत्मनेपद, प्रथम पुरुष 
एक वचन, का रूप है । द्वितीय (तनुताम्‌" तनु + तल्‌, द्वितीया, ए वमे 
"यतः" (५८६ गती, शतृ, पत्लिङ्ख, षष्टी, ए० व०) का कमं है ।। १६॥ 

१४. (१. ग ४) द्वितीय-तृतीय-चतु्थ-पादादि त्रिपादयमक-~ आदिय मकके 
खौदहवे भौर पादादियमकके चौथे उदाहूरणके कपमें प्रस्तुत प्रकृत श्लोकम 
भाचायं कवि दण्डने श्नालम्बन विभाव नायिकाकरै वणंनक्षे रतिको प्रस्तुत 
किया है । य्ह 'जस्मान्‌का व्यङ्ग्याथं यह हैकि हमजो कितेरे मुख्की 
प्रशंसामें इतने मुखर है, उनको तुम्हारे मुखने जीतकर. दास बना लिया, 
तव इस जड, मूक, जलको शोभित करने बाले इत्यादि प्रकारके कमलकी तो 
विधात ही क्या! यहौ .कमलकं विशेषणौसे मृखके पानीदार होनेके 
अतिरिक्त चञ्चल श्रमरसदृश नयनेसे भौर कमलकी पेंख॒डी जसे ओठेसे ` 
सुशोभित मुखका कमलसे साम्य व्यक्त होता है। कमलको जीतनेसे नायिका 
के मुखकी कमले अधिक शोभा व्यक्त होती है । अतः व्यत्तिरेक व्यञ्च है! | 

दन्त्य वर्णोकरी अधिकतासे दन्तप्रभासदुश कान्तिमान्‌ अनुप्राससे यहां माधुय 
गुण है । कोमल वणंसमुदायकी तीन पादोमे आवृत्तिसे पुष्टहो गयादहै। 
१. ~ अन्वयः -मस्पिये, अस्मान्‌ जयता त्वन्मुखेन अकथं, कम्‌ अल्‌कुर्वत्‌, 
अलिमंत्‌, दलि कमलं कथं न जितम्‌ 7 | | 
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(१. १ अग्यपेत पादादि घ. चतुष्पाद यमक) 
१५. रमणी रमणीया मे पाटला पाटलांशुका । 
नारुणीवारुणीभ्‌त-सौरभा सो रभास्पदम्‌' ।। १८ ॥ 
इति पादादियमकमनव्यपेतं चिकलत्षितम्‌ । 
(१. २ व्यपेत पादादि यमक) 
व्यपेतस्यापि वण्यंन्ते विकल्पास्तस्य कचन 11 १६ ॥ 
१५. गुलाबी रेशमी वस्त्रोवाली, महकता गुलावका फूल, पश्चिम दिशा- 
सदृण अरुणवणं सूयंकौ कान्तिवाली सुन्दरी मेरे रमणके योग्यहै।। १८॥। 
इस प्रकार यहां पादोके आदिमे प्रयुक्त अग्यपेत (अन्तररहित) यमकके 
भेद बताये गये । अब उस (पादादियमक) के व्यवधानमे प्रयुक्तके भी कुः 
भेदोंका वर्णन किया जा रहा दहै ।। १६ ॥ 


[~ नि मि + 9 २ 
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जकथम्‌-- अविद्यमाना कथा वचनं यस्य, तत्‌ (बहुब्रीहि) । तुम्हारे मुख 
के आगे कोई कमलकी बात भी नहीं पृषता है, भले ही वह कितना भी 
पानीको शोभायुक्त करे, या भ्रमर उसपर मंडराये, या वह सुन्दर पखुड्योंसे 
युक्त हौ । यह आशय भी 'अकथम्‌'का हो सकता टै ॥ १७ ॥ 

१५. (१. घ.) अग्यपेत सुकर चतुष्पादादियमक~-जादियमकके पन्द्रहवें 
भेदके इस उदाहरणमें नायककी रतिकी आलम्बन नाथिकाके सौन्द्थका 
वणन किया गया है। नायिकापर गुलाबके फलके धर्मसहित आरोपसे 
रूपक तथा वारुणीसे सादृश्य बतानेसे उपमा अर्थालङ्कार है । चारों पादोंके 
जादिमें एकेक वणंसमुदायकी निरन्तर आवृत्तिसे यहां अव्यपेत चतुष्पादादि- 
यमक ठे । वह्‌ असंयुक्त एवं कोमल वणि घटित होनेसे वण्यं वस्तुके सर्वधा 
अनुकल हे । क्लिष्ट कल्पनासे रहित है । अतः मधुरदटै।। १८॥ 

इस प्रकार १५ उदाहरणोमे सुकर अव्यपेत आादियमकके १५ भेदके 
उदाहरण देनेके बाद आचायंने व्यपेत आदियमकके पन्द्रह भेदोमेसे कुक 
वणनकौ प्रतिज्ञा इस्च (१९) -श्लोकके उत्तरार्धमे की दै। 
` व्यपेत यमकके भी अव्यपेतके समान १५ मेद होते हैँ । दिग्दशना्थं उनमें 
से १३ भेदोके उदाहरण दिये है 1 इनमें (क) एकपाद यमकके चार तथा (ग) 
श्रिषादकता एक मेद नहीं हं । (ख)द्िपादके सब (छट) तथा (ग ) त्रिपादयमकके 


मयोकनकननककक 


<“ अन्वयः--पाटलांशुका, सौरभास्पदपाटला, वारुणीव अरुणीभूत-सौरभा 
रमणी मे रमणीया । 
~: पाटला पाटलौ स्त्री स्यादस्याः पुष्पै पुन्न ना । 
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१६. मधुरेण मरतं मधुरेण -सुशर्धिना + 
-सहकाटोवगामेयत्र -शर्डशेव करिष््लि :1 २० 1 

१६. मधु (वन्तः) -मुगनययभियोके (व्रिय्के रसि) मान :(रूठने) को 
-एकोन (तीन) मेद दियेनह । (ख) चतुष्पाव्रयमकके (१) श्वारों पादोमें 
सजातीय वणंसक्कातकी आवत्तिते एक-तथा (२) विभिन्न पदीभे चिंविघत्तासे 
आवत्तिसे तीन, इस प्रकार चार भेद दिये ह । इस प्रकार जाचायने यमकको 
-रचनाकी यह भी एक दिशा अध्येताभोकरे समने प्रस्तुत की हि । यह प्रकार 
अन्य भेदोपरभी लागू हो सकता है। १६ ।। 

१६. (२. ख. १.) व्यपेत प्रथम-द्वितीयपादादि सुकर द्विपाद यमक-- 
दण्डीने (२. क) एकपादादि व्यपेत थमकके उदाहरण अत्यन्त सुगम तथा अन्य 
दोक प्रदशंनसे गतार्थं हो जानेसे नहीं दिये ह । २०-२५ श्लो कोम (ख) द्विपाद 
यमकके व्यवधानयुक्त प्रकारके उदाहरण व्यिदहैँ। २०बे' श्लोकम रतिभावके 
उहीपन विभाव वसन्तका वणेन युवतियोमे रतिका उदीप्त होना बताकर 
किया है । वसन्तको मृगलोचनाओंका मानभङ्ध करनेके लिए कामदेवके अन्य 
बाणोको तयार करनेकी आवश्यकता ही नहीं पडती । केवल आग्रमञ्जरीके 
अकट होते ही वहु उनके मानको अतीतकी कहानी बता देगा । यहाँ 'मधुरेणः 

 वणंसमुदायकी आवृत्ति प्रथम ओर द्वितीय पादोके आदिमे हृईदहै। परन्तु 
दोनों वणंसमुदायोके मध्य चार वर्णोका व्यवधान है । अतः यहां व्यपेत 

 ह्विषादादियमक है । यह आवृत्ति सरल, सुखबोध्य गौर शो माजनक हीनेसे 
सकर व्यावत्ति है । कोमल ओरं कछ कठोर ध्वनियोके. मिश्रणसे सुश्लिष्ट 
चरणं विन्यास रतिभावके अनुकूल है । नासिक्य ध्वनियोके विभक्त विन्याससे 
उत्पन्न गज श्लोकको सुश्चव्य बनाती है। 

एणदश्च-- “एण' (मृग) शब्द पुल्लिङ्ग हं । किन्तु मानं रमणियोका 
मोहक होता है । अत्तः उपमेयको अनुकूलता सेः उपमेय “एणी' है, 'एण' -(पुं5) 
नहीं । एण्या दशी --एणदशौ (षष्ठो तत्पु ०) । ते इव दक्षौ यस्याः, -सा एण- 
क्क : ममोकी आलोके.समान आंखो वाली । काव्यशास्त्रीय दृष्टिसे !एणसे 

कुक्कु टचादीनामण्डादिषु ( वाक्िक ६।३।४२) से कुक्कटचयादिगणान्तगेत 

'मगी"के पर्यायभत "एणी'को अंण्डादिके समान शषसंम्बन्धसे सम्बद्ध 

"दश" उत्तरपद रहते पुंवद्भाव होता है । 'एणदुश्‌ + दश्‌! स्थितिमे उप- 

मानभतं "दश "का 'वरूपाणामेकशेष एकविभवत्तौ' (भष्टा० २।२।६४}) से 


लोप होनेसे 'एणद्श्‌' होता ह । 
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१७. कर।तितास्रो रालाणां तन्त्रीताडनविच्रमम्‌ । 
` करोति सेष्यं कान्ते वा श्रवणोत्पलताडनम्‌ ।\ २१ ॥ 


१८. सकलापोट्लस्चनय7 कलापिन्याऽनुनुव्यते । 
मेघाली न तिता वातः सकलापो विमुञ्चति ॥ २२।। 

१ ७. रमणणियोका अत्यन्त ताम्र (लाल ) हाथ {यातो ) वीणाकै (तारों 
के) ताडनरूपी विश्रम (लीला) को करताहै, या प्रियतमके प्रति कर्णेोत्पिल 
का ई्यायुक्त प्रहार (करता है) ।। २१ ॥। 

१८. हवाओंसे नचाई हुई मेघमाला सारा पानी लोड रही है। अपने 
पिच्छभारको फेलाकर मयूरी उसके अनुकरणमें नृत्य कर रही है ।। २२॥ 


गृहीत `एणीकी तत्सम्बद्ध दुष्टिमे लक्षणासे 'एण-दृश्‌' शब्द निष्पन्न होता 
हे 11 २० || 


१७. (२.ख. २.) प्रथम-ततीयपादत व्यपेत सुकर द्िपादादियमक्- 
इस श्लोकम रतिकौ आलम्बन रमणियोके कोमल करका तथा ईष्यप व्यभि. 
चारौ भावका वणेन कविने क्या है। समूचे श्लोकम व्याप्त अनुप्रासतो 
माभूयकारक है ही, प्रथम पादके आदिमे स्थित वणसमुदायकी आवृत्ति तृतीय 
पादमं करनेसे भी विशिष्ट शोभा ओर माधूयकौ सृष्टि हुई है। इसके अति- 
रिक्त यहां एक करोति' क्रियापद दो कर्मोका एक साथ दीपन करके दो 
वाक्योको दीप्त कर रहा है। अतः दीपक अलङ्कार भीदहै। २१॥ 


१८. (२. ख ३.) प्रथम-चतुर्थपादादिगत व्यपेत सुकर द्िपाद यमक-- 
२२वे श्लोकम आचार्यने वषक्तालमे मयूरियोक्े मनुन॒त्य (किसीके अनुकरणे 
कयि जा रहे नृत्य) का वणेन किया है । पुरवैया हवाभोके वारा मेवमालाको 
दधरसे उधर करनेको कविने लाक्षणिक नातिता'से व्यक्त किया है । (आलीः 
शन्द भी "माला", शङ्क्ति'के अतिरिक्त (सखीषका भाव भी देता है । 'नात- 
नतिता से प्रियतमके सङ्कमुखके कारण ज्लुभती कलापिनौ सखीस्वरूपा मेवाली 
को नाचती देखकर उसके अनुकरणमे नाच उठती है । कर्मवाच्यके प्रयोगसे 
भवालीके ऋतृप्रवृत्त नतंनकी मृख्यता व्यक्त होतीदहै। बरखा बहारमें 
सूखविमोर होकर अनुनृत्य करती मयुरीके स्वाभाविक वर्णने स्वभावोवित 
तोदिही, श्रियसङ्गमे सुखवर्षाका अनुभव करती रमणीका भाव भी व्यक॑त 
होतादै। यहाँ भी अनुप्रा् तो माधुयंकारक है ही, द्वितीयपादकै आदिमं 


स्थित बणंसमुदायकी चौथे पादके आदिनं व्यावृत्तिसे निष्पन्न व्यपेत सुकर 
अनक इस माघुयकी पुष्टि कर रहा है । 
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१६. स्वयमेव गलन्सानकलि कामिनि ते मनः। 
कलिकामद्य नीपस्य दुष्ट्वा कां नु स्पृशेद्‌ दशाम्‌ ? ॥ २३ ॥ 


१६. हे चाहने वाली, अपने ापही नष्ट होते हए मानकलह वाला 
तुम्हारा मन भाज कदम्बकी कलीक्रो देखकर किंस अवस्थाको स्पशं करेगा ! 
(अर्थात्‌ अब कदम्बोमें पहली कली चटकते ही उस्र (मन) को क्या हालत 
होगी ?) ।। २३।।। 


ऋ स क क, छ) छ ^ च प ०.० „१ .००.००५./० ०७.००, ०६.० ^ 


एक बात यहां कविने बहुत उचित नहीं की है : कलाप. (पिच्छसमूह्‌) 
मयूरका ही अधिक भारी अतएव .शोभायुक्त होता है । इस लिये. कलापियों 
(नर मोरों) का वणंन उचित.होता, जैसाकि २४वै' श्लोकमें है । मोरनियों 
का वेणेन उतना अच्छा नहीं लगता 1 ¦ 

कलापस्योल्लसनं कलापोल्लसनम्‌, तेन सहिता, सकलापोत्लसना, तया 
सकलापोटलसनया । सकलाश्च ता आपः, सकलापः । ताः, "विमुञ्चति'का 
कमं होनेसे' हितीया । उत्तर पद “अप्‌'के प्रधान होनेसे नित्यबहुवचनान्तता 
है । अनु] 4८ नती गात्रविक्षेपे (दिवादि० १०), कर्मणि लट्‌, प्रथम .पु०, 
ए० व० । २२॥) | | 


१६. (२. ख. ४) द्वितीय-तृतीय-पादादिगत . ज्यपेत सुकर यमक---२३ 
वेः शलोकमें प्रयासे रूठकर बेटी सुन्दरीके प्रियप्रमवभ् मानरक्षान कर पाने 
पर उसकी सहेलीकी चहल इस श्लोकमें व्यक्त की गर्ई है। जो रमणी प्रियके 
अपराध पर मान करके भी अपने.आप ही, बिना त्रियको चाटुकारिताःया 
अपराधक्षमाप्रा्थना अथवा अन्य किसी समुचित कारणके ही भ्रियङ श्रति 
रूटी न रह सकी, उसका कामिनीत्व' तो स्वतः स्पष्ट है । जब जिना कारण 

केही उसकी यह हालत दहै, तो अब जब कदम्बोमे इक्की-दुक्की.कली दिख- 
लाई देने लगी रहै, तब उसको क्या हालत होगी ? | | 
ग्रहा दन्त्य तथा नासिक्य वर्णोक्गी परस्पर व्यवहित अधिकतासे अनुप्रास 
तो माधुयंकादटैतु दहै ही, द्वितीय पादके. आदिमे स्थित वणंसमुदायको पाँच 
कोमल मधुर वर्णो व्यवधानके बाद तृतीय पादके मादि आवुत्तिसे द्विषाद- 
वर्तौ उ्यपेत यमक भी इस माधूर्यको प्रगुणित कर रहा है । यह यमक अटितिं 
अथंसमप॑क होनेसे सुक्र है, भौर श्लोकके मुख्य भाव रतिके पूणतया अनुकूल 
है ।। २२३ ॥ 
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२०. आरह्याक्री डशेलस्थ चन्द्रकान्तस्थलीमिमाम्‌ । 
नत्यत्येब चलच्चार्चन््रकान्तर्शिखावलः \ २४) 

२१. उद्ध.ता राजकादुर्बीं ध्रियतेऽद्य भूजेन ते 
वराहेणोद्धताः याऽसौ वरहेहपरि स्थिता ॥! २५।। 

२०. हिलते हुए सुन्दर चन्दो (पिच्छो) के अन्त भाग वाला यह्‌ मयुर 
कोडापवंतकी इस चन्द्रकान्त मणियोसे बनी स्थलीपर्‌ चकर नाच रहा 
है ॥ २४ ॥। 

२१. जिस पृथ्वीका उद्धार वराहने कियाथा, (जो) श्रेष्ठ नाग (ग्रोष) 
के ऊपर स्थित थौ, आज राजाओके समुहे उद्धार की हई वह पृथ्वी 
तुम्हारे बाहुकेद्वाराधारणकीजारहीदहै।। २५॥। 


(नि नि =) ५ 4 भा भ ण 0 0 0 त 0 ति भ ण त त ण त त 0 0 ण 0 च नि + 


२०. (२. ख. ५.) द्ितीय-चतुथेपादादि व्यपेत सुकर यमक-इस श्लोक 
में चांदनी रातमें महलके प्रमद वनमें कोडाशंलकी जल च व{तो चन्द्रकान्त 
मणितिित अकृत्रिम उपत्यक्ामे उसे वारिस करतः मेध समञ्चकर टषविभोर 
मयूरके नाचनेका वणन कियागयादहै। स्वभावोक्ति अलङ्कार है । मयूर 
दव्यका वणन चारुत्वपूवंक करनेसे यहां द्रग्यस्वमावोकिति है । करीडाशेलस्थलीके 
चन्द्रकान्तमणिनिमितताके वर्णनसे क्द्धिवर्णननिमित्तक ( दण्डाका प्रथम ओर 
उद्टका द्वितीय) उदात्त भी यहाँ है। वणंविन्यास कण्ञ्य, तालव्य एवं दन्त्य 
वणवहुल तथा सृष्लिष्टहै। छस्व, दीं वर्णोका करम भी चस्ता वाला दहै । 
न व्यञ्जनगत शेथिल्य है, न स्वरगत । बीच-बीचमे महाप्राण वर्णोति युक्त 
कोमल अल्पप्राण वणोकि प्योगसे कान्य सुश्रव्य ह। द्वितीय जौर चतुथं 
पादो समान व्णंसमुदायकी सुकर उपस्थित्तिसे जनित यमक इस श्लोकको 
भरपूर माधुयं प्रदान कर रहाहै।। २४॥। 





२१. (२. ख. ६.) तृतीय-चतुथ-पादादिगत व्यपेत सुकर द्विपाद यमक- 
भृत (२५बे) श्लोकमें कविने किसी राजाके शौर्यके वणंनसे उत्साह स्थायी 


१. व॒लना कर अवन्तिसुन्दरी, पृष्ट ४३, पंक्ति १६: न खत्वमहावराहो 
महीं समुद्धरत्ति"--। २०५, पंवित १५ : निगेच्छतु वनादयं महावराह 
इवाद्धरन्धरामवधूताहिमिकरमाधा पुरुषोतंस्तमेतम्‌ । 'मकर'के वादके 
बठ्का कोई अथं नहीं निकलतादहै। (मकरवबाधः पुरुषोत्तमः या 
मक्ररमादिपुरुषोत्तंसः । तमेतम्‌ ˆ “ˆ ˆ पाठ कदाचित्‌ उचित है । 

२. 


मनूरक। मणिनिमित स्थलकी प्रतीति वास्तविक स्वलके रूपमे हो रही 
द । अतः भभणिनिनित' मौर "अकत्रिम' कहनेमे विरोघ नहीं है । 
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उ्यक्त किया है। इसमें वण्यं राजाका साद्ण्य वराहावतार विष्णुसे ओर शत्रु 
राजाका शेष नागसे व्यवत किया गया है। तृतीय पादके आदिमे प्रयुक्त 
वणंसमुदाय "वराह" पांच अक्षरोके व्यवधानके बाद चतुथं पादके आदिमं 
आवृत्त है । अतः व्यपेत ह्िपादादियमकत है । यह यमकं शब्द या अथं किसी 
भी दुष्टिसे विलष्ट नहीं दै। क्षटिति अ्थसमपेक है । अतः सुकर ह । 

प्रथम पादम उद्धारका अपादान 'राजकात्‌' दिया हे । यदि तृतीय पाद 
सं भी “याऽन्धेः' करके अपादान दे देते, तो राजा ओर वराहका सादृश्य ओर 
अच्छी तरह प्रकट होता । इसके अतिरिक्त, 'वराहने तो पृथ्वीका उद्धार 
जड जलराशिसे किया था, राजाकी भृजाने चेतन राजसमूहसे किया, इस 
प्रकारकी अ्थच्छटा प्रकट होनेसे राजाका वराहंस उथतिरेक व्यक्त होता । 
सतस कोई विशेष आशय नहीं व्यक्त होता । 

राजकम्‌--"राज्ञां समूहः अथमं राजन्‌ 1 आम्‌" प्रकृतिसे वुन्‌ प्रत्ययसे 
यह्‌ शव्द निष्पन्न होता ट्‌ ।` 

कछ एेतिद्ासिकोके मतम प्ररत लोकम दण्डीने विदिशा (आधुनिक 
भिलसा, मण्प्र०) के निकटं उदयर्गिरिके गुहामन्दिरोके बाहर स्थित ४००६० 
ने चन्द्रगुप्त विक्र मादित्य द्वारा निमापित वराहमतिका वणेन किया है 1 इस 
मृततिमे नीचे शेषनागका भी आकार वना है ओर नारीरूप पृथ्वी वराह 
की दष्टरापर स्थित है) इस प्रकार नागको कूचलकरर्‌ पृथ्वीका उद्धार करने 
वानले वराहका वर्णन दण्डीने पहले भी किया है : हरिणोद्धता । भः खुरक्षुण्ण- 
नागासुग्लोहितादुदधेरिति ( १।७३) ॥। मही सहाबराहैण लोहिताद तोदधेः 
(७४) । डं जयशंकर चिपाटीने (नागे 'शेषको न जाने क्यों नहीं 


समन्ना ? अन्यथा वे प्रक्रत ओर १।७२कै वर्णनों मे बरण्यविषयके स्वरूपमें 


अन्तर न बताते ।. 
उक्त नारीम्‌तिके निर्माणमें चन्द्रगुप्तका आशव अपने भाई रामगृष्तकी 
वत्नी धच बस्वामिनीका रामगुप्तसे या शकाधिपतिसे उद्धार करनेको ओर 


सङ्कत करना धा, यहं कछ ेतिहासिकोंकी उद्धावना है । प्रकृत श्लोकसे 


¦ गोच्रोक्षोष्टोरञ्च-राज-राजन्य-राजगृत्र-वत्ल-मनुप्याजाद्‌ 


(0.1 
१. अष्टा०४।२।३६ 
४ : अथ राजकम्‌ । राजन्यकं च नुपतिक्षत्रि- 


तृञ्‌ । अमरकोष २।८।३ 
याणां गणे कमात्‌ । 

२. डं० जयशंकर त्रिपाठी, दण्डी एवं संस्कृत काव्यशास्त्रका इतिहासद शेन, 
पृष्ठ ४०६ । प्रसादिनी १।७४, पृष्ठ १३६, पादटिप्पणी १ भी देखे । 

















। 
| 


२९६ काव्यादशां ३।२६. 


२२. करेण ते रणेष्वन्तकरेण दह्िषतां हताः । 
करेणवः क्षरद्रक्ता भान्ति सान्ध्यवना इव ।} २६ ।। 
२२. युद्धोमे शनरुओंका अन्त करने वाले तुम्हारे हाथसे हत, खन रातेः 
हाथी सन्ध्या कालके मेघोंके समान प्रतीत होते है ।। २६॥ 


[पिनि नि वि कक कः ण ण ण 
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भी यह ञाणय व्यक्त होता है: “राजकात्‌"ं राजन्‌ }-क' (कुत्सा अर्थम 
क * प्रत्यय)से कापुरुष राजा रामगुप्त या कामक होनेसे निन्दित शकाधि- 
पति अभिप्रेत हो सक्ता है। उर्वी" घर्‌ वस्वामिनीको व्यक्त करता है ॥ 
श्र वा, अचला", “उर्वी प्ययि ट । "वराहिक्े महावराहसमान चन्द्रगृप्तके 
दारा कचले हए रामगप्त या शकाधिपति अभित्रत प्रतीत होते ह । इस प्रकार 
यहां कवि द्वारा शकारातति चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यकी प्रशंसा की गई है । 

डां० कष्णकुमारका यड कथन उचित नहीं प्रतीत होता कि यहाँ 'व राह 
चालुक्य वंशके राजचिह्लकरो ओर सद्कोत करता टै 1२ दण्डी काञ्चीक पल्लव 
राजाओके आशित थे, यह सुविदितदटहै। यह्‌ डां कष्णकुमार भी मानते 
हं । च।लुक्योका पल्नवोसे पीढियोसे वैर था। चालुक्यो दारा काञ्चीपर 
घेरा डालनेके कारण दण्डीको अध्ययनकालमे दर.दर भटकना पड़ा था 
(प्रथम परिच्छेदकी भूमिका देखे) । एसी स्थितिमं वे णन राजाकी प्रशंसाभें 
कसीदे कँ, यह सम्भावित नहीं हे ।। २५॥। 

२२. (२.ग. १.) प्रथम-द्ितीय-तृतीयपादादिगत व्यपेत सुकर ननिपादादि- 
यमक - व्यपेत चरिपादयमकके इस प्रथम उदाहटरणमें आचाय कवि दण्डने 
किसी राजाका शौय युद्धम उसके द्वारा मारे गए ॒हाथियोकेः व्णनसे बताया 
दे । हाथियों (उपमेय) की समानता साशध्य घनोंसे बताई हे । साद्श्यका 
निमित्त उपमेयमे' तो श्षरद्रक्ताः' विशेषणसे दिया है, उपमान चनो वह्‌ ॥ 
-सान्ध्य' विशेषणे गम्यदहै। कटोर महाप्राण वर्णोकिी वहुलता तथा बीच~ 
बीचमें कोमल अल्पप्राण वेणेसि युक्त रचना उत्साह भावके अनुकल है ॥ 
करेण' वणंसमुदायकी आवृत्ति पहले तीन पादोके आदिमे वर्णान्तिरके व्यव- 








९ अष्टाध्मायी ५।३।७० : श्राजिवात्‌ कः । ७४ : कुत्सिते । 

२ अलङ्कारशास्तका इतिहास, पृष्ठ १०२ । 

र करेणुरिभ्यां स्वरी, नेमे ।' (अमरकोष ३।३।५२) तथा 'करेणुगजयोषायां 
स्तिया, पसि मतद्धजे ।' (मेदिनीकोष १५।४१ ) के अनुसार करेणु 
अन्द उभयलिद्धु है । यहां उपमान घनो प्रस्त्वके कारण पुंल्लिङ्गः 
("हाथी' अथं) में अभीष्ट मनना उचित ह । 








३।२७ | १.२ व्यपेत ग. त्रिपादादि यमक २३७ 


२३. परागतरराजीव वातध्वंस्ता भटंश्चम्‌ः । 
परागतभिव क्वापि परागततसस्बरम्‌' ।। २७ ॥ 


२३. तफानोके द्वारा पवेतके वृक्षोके समूहके समान संनिकोके हारा शत्र 
सेना ध्वस्त कर दी गई । घूलसे व्याप्त आकाश मानों कहींद्र चला गया 
या 1} २७॥।। 


९-५-77 ~+ ^ ~ ^ ~ ~ ~~~ ~+ ~+ ~ ^ ^~ ^~ ~^ ~~ ~ ^~ ~ ~~~ ~^ ~ ~ ~ +~ ~ 


घानमे होनेसे यहां व्यपेत त्रिपादादियमक है । सुखपृवंक अर्थावबोध तथा 
सुश्रव्यतकिं कारण यह्‌ सुकर है । 


आवचार्यने प्रथम-दवितीय-चतुथं पादादि भेदका उदाहरण नहीं दिया हं । 
इसे अन्य भदोसे उपलक्षित समञ्चं ।। २६ ॥ 

२३. (२. ग. २) प्रथम-तृतीय-चतुथेपादादिगत व्यपेत सुकर च्रिपादादि- 
यमक-सत्ताईस्वं श्लोकम आचायं दण्डीने सम्भवतः पिछले श्लोकम प्रकृत 
राजाके शौयेका वणेन उसकी सेनाके द्वारा घमासान लड़ाई करके शनुसेनाको 
घ्वस्त करनेका प्रतिपादन करके किया है । पूर्वाधेमे राजाकौो सेनाके हारा 
परा चम्‌ (शतरुतेना) के ध्वंसकी उपमा प्रथम पादमं अन्धड्के हारा अग 
(पवेत) पर स्थितं, अथवा अग अडिग मजबत, तरुओके ध्वंससे दौ है। 
मट एवं बाते, परा चम्‌, ओौर अग-तर-राजीमें उपमेयोपमान सम्बन्ध हे । 
'इव' वाचक है । “ध्वस्ता' साधारण धमं है । उत्तराधमें धूल हारा अम्बरको 
टंक लिये जानेकी सम्भावना अम्बरके कहीं भाग जानेमें की है। इससे 
“शत्रुसेनाका अधिष्ठान, परमाश्रयं विजिगीषितव्य राजा कहीं जाद्टुपा हं, 
यह आशय भी व्यक्त होता है। इस प्रकार उत्तराधेमे वस्तुको व्यञ्जना 
करने वाली उत्प्रेक्षा है। दोनों समकक्ष दहै, इस लिये इनकी द्वितीय 
संसृष्टि हे । 

इस अ्थंच्छायासे संवलित उत्साह भावक शोभा शब्दगत सुकर यमकसे 
भीहोरहीदहै। प्रथम पादके आरम्भमे प्रयुक्त “परागत' वणसमुदायकी 
जावृत्ति बहुत-से वणकि बाद तृतीय पादके आरम्भमें आर फिर चार व्णोकि 
न्यवधानके बाद चतुर्थं पादके आरम्भमें की गई दहै । 


चतुथंपादगत “पराग शब्द यद्यपि प्रसिद्ध तो पृष्परजस्‌ में दैः तथापि 











१. अन्वय :--वातैः अग-तरु-राजी इव परा चमूः भटः ध्वस्ता । पराग- 
ततम्‌ अम्बरम्‌ क्वापि परा-गतम्‌ इव ॥ 











३८ काव्याद |३।२८ 


२४. पातु वो भगवान्‌ विष्णुः सदा नवघनद्युतिः । 
स॒ दानवक्‌ूलध्वंस्ी सदान-वर-दन्ति-हुा \\ २८॥ 


| २४. नवीन मेघके समान कान्ति (श्याम वणं) वाले, दानवोके खानदानों 
| को नष्ट करने वाले, मदजलसहित श्रेष्ठ हस्तीको मारने वाले वे (जगत्‌~ 
प्रसिद्ध) षड्विध एश्वयंसे सम्पन्नः विष्ण तुम्हारी रक्षासदा करे ।1 २८ ॥ 


+ 








[मि 
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इसका प्रयोग ^रजस्‌', 'धूलि'के लिये भी शास्त्रसम्मत है 1 

यहां तीनों परागतं से कोई भी सार्थक शब्द या पद नहीं है । तीय 
परागत भौ “परागतम्‌' पदका एकदेश (अवयव) ही है; सम्पूणं अवयवी 
नहीं । अतः .अथंसिन्न वर्णो, शब्दों या पदोंकी आवृत्ति" वाला लक्षण इस 
प्रकारके उदाहरणोंपर “अर्थे सति' परिष्कार होने तक लागू नहीं होता था) 


जवक्रि दण्डीका “व्णंसंहतिकी आवृत्तिः वाला लक्षण सदा सर्वत्र अबाधित 
है ।। २७ ॥ 


२४. (२. ग. ३.) दि-तृतीय-चतुथं व्यपेत चरिपादादि सुकर यमकं - इस 
उदाहरणम भगवान्‌ विष्णुके प्रति कविकी रति उनसे श्रोताओकी रशाकी 
आसीसके साथ व्यक्त की गईटैे। इन दोनोमे आक्ञीः (दण्डी २।२३५५के 
मतमे एतन्नामक मलङ्कार) "पातु -शव्दोवत होनेसे मुख्य है । रत्ति इसकी 
सिद्धिका अद्ध वन गई है। यहां चार अक्षरोके समुदाय (सदानव) की 
आवृत्ति दुसरे, तीसरे जौर चौथे पादोके आदिमे चार-चार अक्षरोके व्यवधान 
से हई है। किन्तु अर्थावबोधमे तनिक भी क्लेश नहीं होता ।` अतः यहाँ 
तरिपादादि व्यपेत यमक भौर सुकर है। .स-दान-वर दन्तीसे कु वलायापीड' 
मक भज अभिप्रेत है, जिसे विष्णूने कष्णावतारमें कंसववसे पहले यमधाम 


वठाया था! विधेय क्रियापद "पातु'का सवसे पहले प्रयोग भाशीःपर वल देने 
को किया दहै ।। २८॥। 


"~~ ~~ ~ र. 


२.३ 





अमरकोष २।४।१७ : परागः सुमनोरजः । ३।३।२१ : परागः क सुमे 
रेणौ, स्नानीयादौ, रजस्यपि । 
२. एश्वयंस्य समग्रस्य, वयस्य, यशसः, धियः । 
जञानवं रारयोश्चंव षण्णां (भगः इतीङ्गना ॥ 
३. हरिवंशपुराण, विष्णृपवं २९।२४-३८ : 
सातनादं महत्‌ कृत्वा विदन्तो दन्तिनां वरः । 
पत स महामात्रो वज्रभिन्न इवाचलः ।। ३८ 














३।२६ |] १.२ व्यपेत ग. त्रिपाद आदियमक ३९ 


२५. कमलेस्समकेशं ते, कमलेर्ष्याकरं मुखम्‌ । 

कमलेख्यं करोषि त्वं कमलेवोन्मदिष्णुषु' ।। २६ ॥। 

२५. तुम्हारा सिर भौँरोके समान (काले) केशों वाला है; मख कमल 
से दर्घ्यं करने बालाहै। तू कमला (लक्ष्मी) के समानदहै। किसे तुम. 
उन्मादशील लोगोमे नहीं लिखे जाने योग्य करती हो ? अर्थात्‌ तुम्हें देखकर 
कीन न बौरा जाये ? 1 २६ ॥ | | ध 
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२५. (२..घ १) एक-जातीय सर्वपादादि व्यपेत सुकर यमक प्रकृत | 
इलोकमे अाचार्यने किसीके इरा उसके सामने स्थित किसी सुन्दरीके सौन्दयं 
कीं प्रशसा कराई है। प्रथम पादमें अलि उपमानरहै, केश उपमेय एवं सम 
वाचक है । साधारण धमं कृष्णता गम्य है । इस प्रकार उपमा है । द्वितीय. 
पादम मुखको कमलोमिं भी ईर्प्या उत्पन्न करने वाला कहकर मुखकी कमलसे 
समता (उपमा) कही है । ^८इघ्यं कौ २।६२में उपमावाचकीमे दिया है । मतः | 
दण्डीके अनुसार मुलको कमलोंसे भी सुन्दर बतानेसे व्यतिरेक नहीं है । 

'कयलेव'मे भी धर्मलप्ता उपमा है। ये उपमायें समकक्ष ह । अतः । 
दवितीय संसृष्टि है । प्रथम पादके आदिमे प्रयुक्त "कमले वणं समुदाय पाच- 
पाच अक्षरोके व्यवधानसे अगले तीन पादोके आदिमे भवृत्तदै।एकही 
व्णंसमुदायकी व्यवधानसे आवृक्तिके कारण यह एकजातीय चतुष्पादादि व्यपेत 











सुकर यमक ठे । | 
उत्तरार्धका यह अथं टीकाओंके अनुकरणमें किया हे।  पाणिनिका अनु- 
शासन यदि तनिक ढीला किया जा सके, तो यह ग्यास्या प्रस्तुत्‌ है: कमला 
समुद्रसे उत्पन्न लक्ष्मी) ने जसे उसके रूपको देखकर मस्त होने वाले सुरा-- 
घुरोमे लेखों (देवो) के हितकारी (विष्णु) से इतर करदिया था, वसे 





१. अन्वय :--ते कम्‌ अलेः समकेशम्‌; मुखं कमलेर््याकरम्‌ । त्वं कमला इव । . 
उन्मदिष्णुषु कम्‌ अलेख्यं करोषि | | 

२. अमरकोष ३।३।५ : मारुते, वेधसि, ब्रघ्ने कः; कं शिरोऽम्बुनोः । 

३. लेखेम्यो हितो लेख्यः (तस्म हितम्‌,  (अष्टा० ५।१।५) अथेमे गवादि- 
गणान्तर्गत न होते हए भी "उ-गवादिम्यो यत्‌'. (अष्टा० ५।१।२ ) से 
श्यत्‌" यदि किया जा सके । अन्यथा श्राक्‌ ऋीताच्छः' (५।१।१) से 
"लेखीय' रूपं पाणिनिके अनुसार शुद्ध है । | 

अमरकोष १।१। ८. आदितेया, दिविषदो, लेखा, अदितिनन्दनाः । 














४० काव्वादशं [३।३० 


२६. मुदा रमणमन्वीतमुदारमणिभूषणाः । 
मद्रभ्रमद्दशः कतुंमदञ्रजघनाः क्षमाः ।! ३० ॥ 
२६. (क) बड़ी-बड़ी मणियोकरे गहनो वाला, (ख) मदक कारण चञ्चल 
दुष्टि वाली, (ग) कटिके विशाल पुरोभागवाली, स्त्रियां? (अपने) प्रियतमको 
प्रमोदसे युक्त करनेमे समथं होती हैँ ।। ३० ॥। 


प + 
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किसे तुम्हारे रूपको देखकर मस्त होने वाले लोगोमे लिखे जानेके अयोग्य 
कर रही हो ? अर्थात्‌ किस एकको अपना कर उसे उन्म दिष्णृओमे अलेख्य 
बना रहीहो 2 





इस व्यशख्यामे "अलेख्यन्‌ मे श्लेष है : (क) लेखा देवाः । तेभ्यो हितो 
लेष्यो विष्णुः । न लेख्यः अलेख्यः लख्याद्‌ भिन्नः । (ख) लेखितुं योग्यो 
गणनायोग्य इति यावत्‌ । न लेख्यः अलेख्यः, गणनायाः अयोग्यः । अलः 
समकेशम्‌-- समाः तुल्याः केशा यस्य, तत्‌ समकेणम्‌ (बहू्रीहि) । यहां अलिः 
का सम्बन्ध समुदाय (समकेशसे सीधे न हीकर समुदायके अवयव (सम'के 
दारा होनेके कारणः अलि" शब्दमें समके योगमें षष्ठी हई है ।। २६ ॥ 

२६. (२. घ. २.) व्यपेत, सुकर, अधसम, चवुष्पादादि यमक- आ चायं 
दण्डने ३० वे इलोकमें स्व्रियोके आहार्यं ओर स्वाभाविक सौन्द्यका वर्णन 
किया हे । जआचायेकता करम अथंपूणं है: (क) पहले स्त्रियोकी समृद्धि बताते 
हए उनके बेशकोमती रत्नों वाले गहनोसे आहायं सौन्दर्यको बताया है; फिर 
(ख) यौवनमदमाती चञ्चल अंखियोंका वणेन किया है; आहार्यं रूपके बाद 
स्वाभाविक रूपके लिये चहरेपर नजर पड़ना स्वाभाविक है; (ग) फिर 


रमणोंके लिये आकषणके केन्द्र कटितटका वणन किया है; वरहा तक पहुचनेके 


१. अन्वय :--(क) उदारमणिभूषणाः, (ख) मद-श्रमद्‌-दृणः, (ग) 
अदश्रजघनाः रमणं मुदा अन्वीतं कतुः क्षमाः । 

२. जघनं स्यात्‌ स्त्रियाः श्रोणिपृरोभागे, कटावपि । मेदिनीकोष 
पष्चान्तितम्बः स्तरीकटयाः, क्लीबे तु जघनं परः ।। अमरकोष २।६।७४ 

३. महाभाष्य २।१।१ : समासेऽप्युपसजंनविशेषणं भवति । तद्‌ यथा-- 

देवदत्तस्य गुरुकूलम्‌; देवदत्तस्य गुरुपुत्रः; देवदत्तस्य दास्तभार्येति । वाक्य- 

पदोय ३।१४।४८ तथा इसपर हेलाराजकी टीका भी देखें : 

समुदायेन सम्बन्धो येषां गुरुकूलादिना । 

सस्पृश्यावययास्ते च युज्यन्ते तद्वता सह्‌ ॥ 

अष्टाध्यायी २।३।७२ : तुल्यार्थेरतुलोपमाभ्यां तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ । 








३।३१ | १.२ व्यपेत घ. चतुष्पाद आदि यमक ४१ 


२७. उदितैरन्थुष्टानाभार्तेर्‌ मे हतं मनः 
उदितैरपि ते दृति, मार्तंरपि दक्षिणः ।\ ३१ ॥ 
२७. हि दूति, मेरा मन (क) कोयलोकी उटी तानोने ओर (ख) तुम्हारी 
बातोने तथा (ग) दक्षिणी बयारोने हर लियादहे।। ३१। 


बाद भला रमण प्रघ्नन्न क्योंन होगा 1 ^ प्रयोग भी अवसरके अनु- 
कूल कियाद । 

र्लोकके पूर्वाधिके दोनों चरणोके आदिमे 'सुदारम' चार वर्णोके समुदाय 
की जीर उत्तरार्धके दोनों चरणोंके आदिमे सद्र ्' (तीन व्णोकि समुदाय) को 
ज्यवहित आवृत्ति को ग्ईहं । इस प्रकार यह यमक चारों पादोमे है । तथापि 
पूर्वर्धमें अन्य वणंसमुदायका अर उत्तराधंमे अन्य वणेसमुदायकी आवृत्ति 
होनेसे यहाँ अधंसमस चतुश्वाद व्धवेत यमक है। ये सब आवृत्ति युकर ह । 
उच्चारण ओर अवबोध, दोनों स्तरोपर किसी प्रकारकी किलष्टता इनमें नहीं 
है । अतः कोमल रसोंको अभिव्यवितमें भी साधक है, वाधक नहीं । 


अन्वीतम्‌--अनु 1 ^^ +क्त (भावे) । यह्‌ ५८ द कुःख आचायंकि मतमें 
इट किट कटी गतौ (स्वा० €।२६.२९ ) मे प्रश्लिष्ट ह।. सेट्‌ अजन्त 
धातुम अपटित होनेसे यह अनिट्‌ हैर ॥। ३० ॥। 

२७ (२. घ. ३.) व्यपेत सुकर चतुष्पादादि थसकका एक अन्य (विषम) 
श्रार--इस श्लोकमे रतिके उदहीपन विभावोंका वर्णन करिया गया है । (क) 
वसन्तमे आमोमें बौर आते ही कोयलोने मीठी तानकेडी हीथी कि मनमें 
प्रम अंगड़ाई लेने लगा । (ख) तभी लौ भाग्यस्ते श्रियाका सन्देश लेकर दूती 
आं गङई। उसकी मीठी बातोसे मन शुग् होहीर्हाथा कि (ग ) तभी 
दक्षिणी बयार बहने लगी । तवं मन कहाँ काबूमे रहने वाला था । इस 
प्रकार रत्तिकी एकके बाद एक उहीपन वस्तुओंको इस रलोकमे प्रस्तुत 


गे 


करिया गया है। इसके अतिरिक्त एक नामाभूत क्रियापद “हूतंका सम्बन्ध 


क ---------- 


१. सिद्धान्तकौमुदी, भ्वादि : इट, क्रिट, कटी गतौ । केचित्तु अन्ते च 
'इ्‌-ई' इति प्रश्लिष्य 'अयति---अयांचकार इत्याददाहरन्ति । विशेषाथं 
हमारी मवतोषिणी, पृष्ठ ३२३४-९ ६ देखे । 

२. ऊउदृदन्तयौ ति-र-ध्णु-शीड्‌-स्नु-नु-क्ष-शवि-डीड्‌-श्चिभिः । 
वृङ्-वृज्म्पां च विनेकाचोऽजन्तेषु निहताः स्मृताः ॥ स्वादि, पृष्ठ २०३ 














४२ काव्यादशं [३।३२ 


२८. घुरा-जित-द्धियो यूनां तनुमध्यासते स्त्रियः । 
तनु-मध्याः क्षरत्स्वेद-सु-राजित-मुखेन्दवः ॥। ३२॥। 


| | २८. मदिरा द्वारा जीत ली गई लज्जा वाली, पतली कमर वाली, चूते 

| हए पसोनेसे सुशोभित मृखचन््रवाली स्त्रियां युवाओके णरीरपर विराजमान 
है ।। ३२ ॥ ६ 
तीन कर्ताओं जारतेः', “उदितैः जौर “माक्ते'से वतानेसे क्रियादीपक अर्था 
लद्धार ह। यहाँ सार्थक (समानाथंक) (उदितंः' वणंसमृदाय प्रथम आर तृतीय 
पादोमे प्रदत्त है । दोनोके बीचमें बहुतसे स्वर-व्यञ्जन वर्णोकरा व्यवधान है । 
सो प्रकार निरथंक मारतः" द्वितीय पादकं आदिमे है, तो साथंक सारतः" 
चतुथंपादके आदिमे वहुतसे स्वर-व्यज्जनोंकं व्यवधानसे आवृत्त है । विषमं 
ऽ, सम॒ पादोमे आवृत्तिका यहु एक अन्य प्रकार यहाँ आचार्यने दिया 

| ३९१ ॥ 


२८. (२. घ. ४) व्यपेत सुकर चलुष्पादादि व्यत्यस्त यमक--इस श्लोक 
में रसिकरशिरोमणि कवि दण्डीनं विपरीतरतिमें पुरुषपर अध्यासित रमणियौं 
को सम्भोगकालिक अवस्थाका चित्रण किया है। यहां गणन चिल्ल (><) 
अकारके समान प्रथम पादक आदिमे दत्त वणंसमूदाय सुराजित' की आवृत्ति 
चौथे पादके आदिमे की गई टै ओर द्वितीय पादके आदिमे स्थित "तनुमध्या 
को आवृत्ति तृतीय पादके आदिमे की गई दै । इनमे परस्पर पर्याप्त वर्णका 
व्यवघान है । किलिष्टकल्पनाते रहित ओौर सुश्रव्य हौनके कारण ये यमक सुकर 
हं । परुषकमं करती स्वियोमे पुरुषताको अभिव्यक्तिके लिये महाप्राण वर्णं, 


सयुक्त वणं तथा विसर्गोका प्रयोग कविने स्त्रीत्नोचित कोमल वणेकि साथ 
साथ कियादहै। 





तचुमध्यासते-- आसु उपवेशने (अदादि ११) का अधिकरण "तनु 
^ [व ~ [1 1 
^“ जासस अधिः के योगके कारण कमं बन गया है ।' 


सुराजितद्धियः-- सुरया जिता हीर्यासाम्‌ (बहत्रीहि), ताः । तनुमध्या: 
तेनु मध्यं यासां (बहु° ) ताः । क्षरत्स्वेदयुराजितमुखेन्दवः-- क्षरश्चासौ 
स्वद्‌: = क्षरत्स्वेदः (कमंधारयतत्पुरूष); सुष्टु राजितः सुराजितः (गति- 
प); क्षरत्स्वेदेन सुराजितः == क्षरत्स्वेदमुराजितः (तृतीयातत्पु ०); मुख. 
97 नह ~~ ~ 


९. अष्टा० १।४।४६ : अधिशीङ्स्थाऽऽसां कमे । 











३।३३२-३४| ३ अन्यपेत-व्यपेत यमक ४३ 


इति (२) ग्यपेतयमकप्रभेदोऽप्येष दशितः । 
(३) अब्यपेत-व्यपेतात्मा बिकल्पोऽप्यस्ति, तद्‌ यथा ।\ ३२ \ 
२९. सालं सालभ्बकलिकासालं साऽलं न वीक्षितुम्‌ । 
नालीनालीनबक्लानाली नाली कनीरपि" ॥। ३४ ॥। . 
इस प्रकार (२)  व्यवेतयमक नामक भेद भी यह दिखला दिया दै । (३) 
अनग्येत ओर व्यपेतके मिश्रण वाला भेद भी दहै । वहु जैसे--।। ३३ ॥। । 
२९ वह (मेरी) सखी (१) न लटकती हई कलियोके प्राकार वाली. 
(अर्थात्‌ कसुमकलिकाच्छादित ) वक्षको नहीं देख सकती है; (२) न मौल 
सिरीको छुपाने वाले भौँरोको; भौर (३) न ( भरसे छिपी हुई) पद्धिनियो 
को (देख सकती दहै) ।। २३४॥ | [र 


^^ ^< ^ ^~ ~^ ^~ ~~ ^ ^-^ ^~ ^~ ^~ ^ ~^ ^^ ~~~ ~~ ^~ ~~ ^~ ~~ ^~ ~~~ ^~ ^~ ^~ ~ ~ ~~~-~~-~-~---- 

मेवेम्दुः == मुखेन्दुः (उपभिततत्पुरुष ) । क्षरत्स्वेदसुराजितो मृखेन्दुर्यासां, 
(बहुनरीहि) ताः स्त्रियः ।1 ३२ ॥ | 

इस प्रकार सुकर आदियमकके (२) व्यपेत नामक भेदके १३ प्रभेद २०- 

३२ श्लोकोमें उपलक्षित क्रिये हँ । इसके (कं) एकपाद यमकके चारोंतथा 


7 


(ग) त्रिपादयमकका एक (२) प्रयस-द्वितीय-चतु्थ-पादादि, कूल पाच भेद 
नहीं दिए हैँ । इस प्रकार व्यपेत यमकके कल दस भेदोके १३ उदाहरण 
प्रस्तुत कयि है । पन्दरहवे भेद (१) चतुष्पादादियमकके (1) सम जोर 
(31) द्विविध अधंसम तथा (1) एकविध व्यत्यस्त (कस्‌) प्रभेद यमकके 
अन्य मेदोंमे भी सम्भवर्हँ। अतः वे अन्यत्र तादृश विच्छित्तियोके उप- 
लक्षणार्थं दिये समन्ञे जाने चाहिये । 

इसके बाद (३) अव्यपेत ओर व्यपेतके मिश्रण वाले (१) आदियमक 
मेदके १५ भेदो से एक चतुष्पाद प्रभेदके १. अर्धसम (३४), २. व्यत्यस्त 
(३५) एवं ३. सजातीय प्रकार दिए । ये अन्य मेदोके उपलक्षक है २२ 

२६ (३. च १) अव्यपेत-ग्यपेत अधंसम चतुष्याद यमक--आचार्यने इस 
लोकम रतिके उदीपन विभाव वससन्तक्रा ओर आलम्बन विभाव आलौ 
(सखी) का वणेन क्रिया है । (१) सखी कलियोसे पूरी तरह आच्छादित 


~~ ॥ न ६ गं ि ॥ 
१. अन्वय :--सा आली सालम्ब-कलिका-सालं वीक्षितुंन अलम्‌ । न 
आलीनबकूलान्‌ अलीन्‌, नालीकिनी: अपि (वीक्षितुम्‌ अलम्‌) । 


२, अष्टा० २।१।५६ : उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे । 








र काव्यादशं | २।३४ 


वृक्षोको नहीं देख सकती 1 इससे वहारको रुत पूरी तरह बहारपररहै, यह्‌ 
सूचित होता है । कलिकाओंपर 'साल' (प्राकार) के आरोपसे कलिकाओंका 
जल्यन्त चनत्व सूचित होता है । इससे एक बात ओौर प्रकट होती है; 
वसन्तने जसे किलेबन्दी करली हे ओर सखी इससे इतनी व्याकूल, भीत हो 
गड दै कि उवर नजर उठाते भी डरती है । (२) मौलसिरीके पेड भी इतने 
पुष्पित हो गये ह कि उनपर बैड मँडराते भारोसेवेष्टेप गये; प्री तरह 
ढक गये है । वक्वीकी सखी उसे भी नहीं देख सकती । उस्ेये भोरे मदन- 
महीपके सेनापति वसन्तके सैनिक जो लगते है। सखी तालावोमे खिले 
कमलोको भी नहीं देख सकती । मदमाते नणीले मौसमें प्रिय रविके कर- 
स्पशे विली हई पश्मिनियां आलीको अपने एकाकोपनका बार-बार भान 
कराकर त्रियतमकौ यादकी टीसको मने जगा-जगा जाती हँ । केसे देखे वह॒ 
इन प्रियाकौ मनभावती पद्चिनियोंको ! इस प्रकार उसे उपवनश्रमण भी 
बेचेन ही करता है । 
यहां पूरवाधके दोनों पादोके आदिनं व्यवधानरहित “सालं वणेसमुदायकी 
यवम्‌ व्यवधानयुक्त "सालंसालं” की आवृत्ति है । उत्तरार्धके भी दोनों पादोके 
आदिमे इसी प्रकार पूवाधिसे विजातीय व्णंसमुदाय नाली'की निना व्यवधान 
के तथा 'नालीनाली' कौ वणान्तरके व्यवधाने गोभाजनक आवृत्ति है । इस 
रकार इस श्लोकका पूर्वार्धं एक समान वणंसमुदायकौ आवृत्तिसे युक्त हे, तो 
उत्तराधे भी समान वणेसमूदायकी अव्यपेत ओर व्यपेत आवृत्तिसे युक्त है । 
अतः यह्‌ अव्यपेत-व्यपेतो मयात्मक चतुष्पाद अएदि-यसक टै । किन्तु सह्‌ तथा 
जगले कछ मेद आजके कोमलमति विद्रानोके लिये बहुत सुकर नहीं है । 
साल शब्दके तीन अथं होते हैँ: (१) वृक्ष, (२) .साल' (सज ) नामक 
जास वृक्ष, (३) प्राकार ।' प्रथम सालं" पद 'वृक्ष' अर्थमें उचित है, वृक्ष विशेष 
नही, क्योकि वृक्षविशेष सालम कलिका (या फूल) वसन्तमे नहीं जपितु 
ग्रीष्ममें आती है । यहां वणंन वसन्तका प्रचलित है, यह्‌ तृतीय पादमें स्पष्ट 
है । अन्य तुते इतनी पुष्पसमद्धि सम्भव नहींहै । द्वितीय "सालः से प्राकार 
भमीष्ट है । यह कलिकाओंकरा घनत्व सूचित करता हे । रत्नशनज्ञानने "साल 
क एक जयं शाखा' किया है: लटकती हई कलियोसे युक्त शाखाओों वाचे 
साल नामक तरुविशेषको । तद्णवाचस्पतिने र-लमें अभेद मानकर “साल 
सार श्रेष्ठ अथं किया है । 
~ ^ 


१. सालः पादपमात्रे स्यात, प्राकारे, सजेपादपे । मेदिनीकोष 











३।३५| ३ अग्यपेत-व्यपेत आदि यमक ४५. 


३०. काऽलं कालभनालक्ष्य-तार-तारकमील्ितुम्‌ । 


तारताऽरम्य-रसितं कालं काल-महाधनम्‌ ।॥ ३५ ।। 
३२० जिसमें उज्ज्वल तारं बिल्कुल नहीं दिाईं दे रहेरहै, जोरदार 
(गम्भीर) होनेके कारण मनको अच्छी नहीं लगने वाली (डरावनी) गजना 
वाले, कालं (मौत जपे), काले-काले विशाल बादलों वाले काल (वर्षासमयः) 


को कौन स्वी देख सकती है 1 ३५॥। 


नालीकिनी नालं पद्य-दण्डोऽस्त्यस्येति नालीकम्‌, कमलम्‌, नाल 1: 
ठन्‌ । तदस्त्यस्याम्‌ इति नालीकिनी पद्िनीः ।। ३४ ॥ 


^ = = = + 9) 





३०. (३. घ. २). अव्यपेत-व्यषेत चवुष्पादादि व्यत्यस्त यमक च्ल 
शलोकम कविने रमणियोके लिये अत्यन्त चासदायक वर्षाक्रालका स्वाभाविकः 
वर्णन किया है । अतः यह रतिका उदीपन विभावदहे। इस मौसममं बादल 
इतने काले भौर गहरे होते हँ कि चमकने वाने तारे दिखलाई भी नहीं देते । 
भीरुस्वभावा रमणियोको मेषगजैना यों ही डरावनी होनेके कारण अच्छी 
नहीं लगती । पर बहुत तेज गड़गड़ातां होनेके कारण तो यह ।बल्कूल हीः 
अच्छी नहीं लगती । विरदिणियोंको तो यह मौसम साक्षात्‌ काल प्रतीत 
होता है । एसी ऋतुमे विरहिणियोके सामने प्रेमविह्वलता ओर भयके मारे 
अखि म्‌"दकर दुबक्रकर पडे रहनेके अतिरितवत कोई चारा नहीं है। 

यरा वर्षकालपर काल (मौत) का आरोप उदोपक्ता वड़ा हे । 
रत्नश्नीज्ञानने 'तारता-रम्य-रसितं' छेद करके वर्षाकालका "रम्य" बताया है ।. 


१. अन्वय :--अनालक्ष्य-तार-त।रक तारताऽरम्य-~रसितम्‌, काल-महाघन,. 
कालं, कालम्‌ ईक्षित! का अलम्‌ : 

२. स्तनितं, गजितं, मेघ-निर्घोषो, रसितादि च! अमरकोष १।३।८ 

३. नाल +-ठन्‌ से 'नालिक' निष्पन्न होता है: अतं इनिठनौ (अष्टा० 
५।२।१२५) । अन्येषामपि दृश्यते (६।३।१२५ ) से इकारको दीघं: 
नालीक ) पुष्कररादिगणान्तगत होनसे पष्करादिभ्यो देषो (५।२।१२३५) 
स दनि, ऋन्नेम्यो डीप्‌ (४।१।५) स स्त्री प्रत्यय डीप्‌ । व्याकरणक अनु- 
लार यद्यपि 'पद्धिनी', "अब्जिनी, नालीकिनी आदि शब्द पुष्करिणीः 
(पोखर, कमलताल) अथंमे ही सीमित रै, तथापि ये सरोजोके लिये 
रूढ हो गणं हैँ : नलिन्या तु विसिनीपद्धिनीमुखाः (अमरकोष 
१।१०।३६) । 
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२३१. याम याम-च्रयाधीनायामया मरणं निशा) | 
यामयाम धियाऽस्वात्यायामया मयितव सा"! ३६ 1! । 
३१. तीन पहरोके अधीन विस्तार वाली (अर्थात्‌ तीन पहर बची ह ई, 
जत एव लम्बौ) रात्तके दवारा (इसके रहते) हम मर जाये, (यह सम्भावित 
ठै) । जिक्षे हम बुद्धिस पहुंचे थ (जो मनम बसती हृईदै), प्राणपीडाकारी 
(प्रेम-) रोगवाली वह मरही चुकी (होगी) ।। ३६ ।। 


~~~ ~~~ ^~ ~ ^~. ^“ ^~ ^-^ ~~ ^~ ^ ^~ ^~ ~~ 7 ^ ~ 4 ~ ^ ^ ~^ ^~ ~~ ^^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ 


यहं श्लोकके मुख्य भावके विपरीत है। वादी जद्धालदेवने रत्नश्रीप्रोक्त 
व्याख्याके अतिरिक्त अरम्यता वाली व्यास्याभी दी है । तरुणवाचस्पतिने ` 
कवल 'अरम्य' छेद करिया 4 ५ 





रथम पादके आदिमे दत्त काल' की आवृत्ति यहाँ तथा चौथे पादके 
आदिमे अव्यवहित रूपमे की गईदहै। प्रथम ओर चतुथं पादोमें द्वितीय ओर 
तृतीय पादोका व्ववधान भी है) इसप्रकार यह यमक अव्यपेत एवं व्यपेत 
दोनों प्रकार काह । इसी प्रकार द्वितीय पादके आदिते प्रयुक्त तार' की भी 
आवृत्ति वहीं ओर तृतीय पादके आदिमे अव्रवहित रूपमे होनेके अतिरिवत 
दोनों पादोके मव्य चार अक्षरोका व्यवधान भौ ठे । अपः यह यमक भी 
अन्यपेत ओर व्यपेत दोनों प्रकारका है । (क) प्रथम ओौर चतुथे, (ख) 
द्वितीय ओौर तृतीय पादोमे व्यस्त कमक कारण यह यमक विशेषः णोभाकारक 
ठी गया है, परन्तु उतना सुकर नहीं है ।। ३५11 ` । 

२१. (३. घ. ३) अन्यपेत-व्यपेत चतुष्पाद सजातीय यमक- इस श्लोक 
मे अत्यधिक प्रेम करने वाली प्रियामें अत्यन्त अनुरक्त विरही पुरुषने मिलन न 
ठोनेके कारण अपनी ओर प्रियाकी अत्यन्त दुःखमय दशाका वणेन किया है | । 
इस तरकार विघ्रलम्म रतिकी तीव्रतम पीडाका प्रदशंन यहाँ किया गया है । 


इसमें विरही नायक कहता है कि अभी तो रातका प्रथम प्रहर ही बीता 1 
हे, तीन पहर रात वाकी है। पर यह कट नहीं पायेगी । विरहञ्वाला 


इतनी प्रबल है कि रात बीतते-न-बीतते ध्राणों की बलि ले लेगी, यह्‌ लगता 
>~ ~~~ 


९: रत्नश्री : याम-चयाघीनायामया निशा मरणं याम 1 याम्‌ अयाम्‌, 
अस्वात्याया सा अधिया मया मथितेव। वादिजीने यह्‌ अन्वय भी किया 
हं : स्वात्यां धिया याम्‌ अयाम, सा अयामया एव मथिता । तरुणवा० 


विया याम्‌ अयाम, अस्वात्यायामया सा मथितंव । शेष समान है । 
व्याख्या देखें | 
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इव्यादि-पाद-यमक-विकत्पस्येद शी गतिः । 
एवमेव विकल्प्यानि यमकानीतराण्यपि ॥ ३७ ।। 
पादोके आदिमे होने वाले यमकके विकल्प (मेद) को गति (स्वरूप) 
एसी है । अन्य यमकोंके भेद भी इसी तरह क्रिये जाने चाद्ये ॥ ३७ ॥ 


चा 0 1 
है । खैर,मेरीतोजो हालतदै,सोदहैः मेरौ त्रियाका क्या हाल होगा । 
शरीरसे तो हम उसके पास जा नहीं सकते; पर उसके बारेमे सोच तो सकते 
ही हँ । मेरे चिरहमें प्राणसङ्कटकारी प्रेमव्याधि वाली वह बेचारीतो मरही 
गई होगी । 

रत्नथीज्ञान, . ओर बादिजीके अन्वयो तथा व्याख्याओमे नायकके लिये 
एक बार “याम' बहुवचन जौर दो बार (अयाम्‌ एवं मया मे एकवचनका 
विक्षेपस्‌ चक प्रयोग है । इसके अतिरिक्त “यास्‌ अयाम्‌" का कोई बहुत आचि 
त्यपृणं अर्थं इन व्याख्याओमे नहीं निकलता । `मुज्ञ मूर्खंने प्राणकष्टकारी 





पीडाको प्राप्त उसे मार दही डाला है", अर्थे नायकद्वारा नायिकाके परित्याग 


की कल्पना अपेक्षित है । अतः इन दोनों आचार्योको व्याख्याएं बहुत स््खत 
नहीं है । तरणवाचस्पति की व्याख्या ठीक दहे । 

निशा--“निश्‌' (रात) प्राचीन प्रकृति ह । भागुरि आचाय 'निशा' को 
इसीका परिवधित रूप मानते हँ । पाणिनिने पर्चात्क!लिक "निशा" को 
आधार बनाकर प्राचीन रूपको शस्‌ (द्वितीया बहुवचन) आदि विभक्तियोमं 


-विकंल्पसे समाविष्ट किया है ।* अतः निशया", निशा । 


प्रथमपादादिस्य च्याम' की चारों पाद्मे अव्यवहित आवृत्ति हं ओर 
'यामयाम' की व्प्रवधानसे । अतः यह मिश्रात्मक यमक है । चारो पादोमें 
सजातीय "यामः अौर 'यामयाम' व्णंसमुदायोकी आवृत्ति है, अतः यह्‌ 
चतुष्पादवर्तो सजातीय यमक है। रचनाक दुष्टिसि यह सुकर नहीदह। 


३९बे श्लो कसे तुलना करं । ३६ ।। 
ट्स प्रकार आचार्य दण्डीने पादादि यमककं (१) अब्यपेत भेदके पूरे 
१५ मेदोंक, (२) व्यपेत यमककं € भेदोंके तथा १५बे भेद चतुष्पाद यमककं 





१. वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगंयोः । 
आपं चेव हलन्तानां, यथा वाचा, निशा, दिशा ।। 
अष्टाध्यायी ९।१।६३ : पदुन्नोमासहन्निशसन्यूषन्दोषन्यकजञ्छकन्नुदन्ना- 
सज्छस्प्रभृतिषु । 
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न प्रपञ्चभयाद्‌ भेदाः कात्स्येनाद्यातुमीप्तिताः । 

दुष्कराभिमता एव द्यन्ते तत्र केचन ।! ३८ ॥ 
१. स्थिरायते, यतेन्द्रियो, न॒ हीयते यतेभंवान्‌ । 

अमायतयतेऽप्यभूत्‌ सुखाय तेऽयते क्षयम्‌" ।\ ३९ ॥। 





विस्तारभयसे भेद पूरी तरह कहना अभीष्ट नहीं है। उन्मेस कू 
दुष्करके रूपमे अभिमत (भेद) ही दिखाए जा रहे हैँ ।। ३< ।॥। 


ठे स्थिर भविष्य वाले, इन्द्रियोपर नियन्त्रण रखने वाले आप (किसी) 
यतिसे हीन (कम) नहीं ह । तुम्हारो निश्छलता भी तुम्हं क्षीण न होने 
नाला इतना सुख देने वाली हौ गईदहै। ३६ ।। 
४ प्रकार आर (३) अव्यपेत-व्यपेत मेदकं १५बें भेदके ३ प्रकार उदाहरणों | 
से प्रदशित किह । इस प्रकार कूल ३१ उदाहरणे पादादियमकका प्रद 
शन आचायंने कियाहै । इसकं बाद आचायंका कट्ना हे कि यह तो दिशां 
है विकल्पोंके प्रद्शनकी । अन्य पादमध्य अ।दि छट विधाओंके भेदोकं 
उदाहरण भी इसी प्रकार समञ्च लेने चाहिये । आचायं रत्नश्रौीज्ञानने इनमेसे 
= भेदोके उदाहरण प्रदशित किये हं ।। ३७ ॥ 





विस्तारभयसे सव भेदोंके उदाहरण देना अभीष्ट नहीं है। 


दस प्रकार काग्यमें माधुर्योत्पादक (क) सुकर यमकोका उदाहरणोंसे ` 
परदशणन करनेके बाद माधुयव्याघातक (ख) दुष्कर यमक अगले ३€ शलोको 
भरदशित किया ह । दुष्कर यमकके भी सव भेदोका प्रदशंन विस्त।रभयसरे नहीं 
दियादहै। गिने-चूने भेदोके उदाहरण द्यि हं ।। ३८ ॥ 

इष्कर यमक : १. (३. घ. २) अव्यपेत-ग्यपत चतुष्पाद सजातीय 
दमध्य यमक--इस श्लोकम किसी इन्द्रियसंयमौ निश्छल पुरुषका वणन 
किया गया टै । यहाँ एकं ही वणंससुदाय 'यते' चारों पादोके मध्यमे अनव्यव- 
वहित रूपसे ओर "वतेयते' व्यवहित प्रकरारसे आवृत्त है । इसकी तुलना ३ 
ष्लोक्सेकीजा सक्रती दै । यह उसक्री अपेक्षा जासान है । रत्नश्रीमे इसे | 
अव्यपेतत यमक' बताया है । सम्भवतः यह्‌ लेखकका प्रमाद है ।। ३९ ॥ 


~~~ ~. 


‡- अन्वय :--स्थिरायते, यतेन्द्रियो भवान्‌ यतेनं हीयते । अमायताऽपि ते | 
| नयम्‌ अ-यते इयते सुखायाभृत्‌ । 


३।४०-४१| दुष्कर यमक ४९ 


२. सभायु राजन्नषुराहतेमंखमंहीसु राणां वस्‌राजितेः स्तृता: । 
न भासुरा यान्ति सुरान्न ते गुणाः प्रजासु रागात्मसु राशितां गताः' 1४० 
३. तव त्रिया सच्चरिताप्रमत्त, या, विभूषणं धायं मिहांशुमत्तया । 
रतोव्सवासोदविशेषमत्तया न मे फलं किञ्चन कान्तिमत्तया ।। ४१ ॥ 

२. हे राजन्‌, सभाओं ब्राह्मणोक्रे मदिरासे अनाहत अर्थात्‌ अद्‌षित, 
नसे दीप्त (अर्थात्‌ दरिद्रतासे म्लान नहीं) सुखोके द्वारा प्रशंसित, (तुम्हें) 
प्रेम करनेके स्वभाव वाली प्रजाओमें राशिके रूपमे विस्तारको प्राप्त तुम्हारे 
प्रशस्त उज्ज्वल गण देवताओं तक नहीं पहंचते, एसा नही हे ॥ ४० ॥। 

३. हे प्रमादी, जो दृष्ट चरित्र वाली तुम्हारी प्रिया है, किरणोस युक्त 

(जगमग-जगमग करता) यह गहना इस ॒स्थितिमें मिलनोत्सवके अत्यधिक 
आनन्दके कारण मस्त उस प्रियाके हारा घारण किया जाये । मुञ्चे कान्ति 
मती होनेसे (कोई) लाभ नही दहै । ४१।। 
२. (२.घ. २) व्यपेत सजातीय चतुष्पाद मध्ययमक- यहां कविने 
किसी राजाके दरबारमें ब्राह्मणों दवारा वणित उसके गुणोका सुरलोकं तक 
पहुंचना बताया है । चारों पादोके मध्यमे “सुराः वणसमुदाय वणान्तरके 
व्यवधानमे आवृत्त हृ है । दुष्कर यमककौ रचना अनुष्टुपूकौ अपेन्ना बड़े 
छन्दमे अधिक अच्छी तरहसे हो सकती है। इसलिये आचायने दुष्कर यमक 
के प्रकरणम बदल-बदलकर छन्दोका प्रयोग कियादहै। यहाँ ओर अगले दो 
ष्लोकोमे वंशस्थ छन्द है ।. 

वर्णंसडघातकी इस प्र करकी आवृत्तिसे अ्थविबोधमें सुगमता नहीं रहती । 
अतः ये सव यमक दुष्कर हैँ । चतुष्पाद यमक देनेका कारण इसने अन्योको 
अपेक्षा जावृत्तिकी मुखरता अधिक होना है। आदियमकके पयप्ति उदाह्‌- 
रण पीछे दिये जा चुके दैँ। इसलिये दुष्करयमकके प्रदशंनके लिये उससे 
भिन्न मेद चने गए हैँ ।॥ ४०॥। 

३. (२. घ. ३) व्यपेत सजातीय चतुष्पादान्तयमक--अन्य किसी रमणी 
मे आसक्त किन्तु अलङ्कार देकर प्रियाको मनानेका यत्न करते किसी पुरुष 





“^~ ~ 





१. अन्वयः - राजन, सभासु अ-सुरा-हतेः, वसु-राजितंः महीसुराणां सुखं 
स्तुताः, भासुराः, रागात्मसु प्रजासु राशितां गतास्ते गुणाः सुरान्‌ न 
यान्ति न। 

२. अमरकोष ३।३।६१ : हषेऽप्यामो दवन्मदः। मेदिनी कोष : आमोदो 
गन्धहषेयोः । 
३. जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ । वृत्तरत्नाकर 




















५० काव्यादशेः [३।४२ 


४.. भवादृशा नाय, न जानने नते रसं विर्द्धे खलु सन्नतेनते ! 
य एव दीनाः शिरसा नतेन ते चरन्त्यलं देन्य रसेन तेन ते" )*४२।। 


४. दे स्वामी, आप जंसे लोग ्कनेके आनन्दसे परिचित नहीं हुं । क्योंकि 


सन्नता (दीनता, ज्ञुकना) गौर इनता (स्वामित्व) परस्पर विरोधी हैँ । जो 
लोग दीन र्हः वे ज्ुके हुए सिरसे विचरण करते है! इस लिये तुमे 


दीनताके 
नन्द (कष्ट) संक्यालेना? 1 ४२॥) 





को उसको प्रिया उसे उपालम्भसे खेदयुक्त करनेकोः वह आभूषण भी उसी 
स््ीको देनेको कह रही है: यह गहना पहनकर सुन्दर होकर भीमं क्या फल 
पालूगी? तुमने जाना तो उस कलटाके पासषहीदहै! 


प्रथम पादके सच्चरिताप्रसत्तः का अथं रत्नश्चीज्ञानने विपरीत लक्षणासे 
यों मानाहै: हि सच्चरितों (अच्छे आचरणों)के प्रति अप्रमत्त, अर्थात्‌ 
दुख्चरित्र, परस्वीगामी }' पर यहु तात्पयं तौ “सच्चरिताके प्रत्ति प्रमत्त 
(सच्चरितायां प्रनत्त) व्याख्याते ही अष जाता । 

यहा चारों पादोके जन्तमें सजातीय वणेसमुदाय मत्तया'की व्यवघानयुक्त 
जावृत्तिसे व्यपेत चवुष्पाद सजातोय अन्तयमक है । इस यमकमे प्रथम पादके 
-जसच्चरितेषु अप्रमत्त, सच्चरितेष॒ अप्रमत्त, 'असच्चरिता प्रमत्त, 'सच्चरिता 


्रमत्त, अथवा 'सच्चरिता अप्रमत्तः आदि विविध पदनच्छेदोकी गंजाईइशके 
सतिक्ति कोई दुष्करता नहीं है ।। ४१।। 


- (३. घ. ३) अव्यपेत-व्यपेतात्मक चतुष्पाद सजातीय अन्त-यमक 
-- यहां एक ही “नते वर्णसमुदायकी अव्यवहित रूपसे ओौर 'नतेनते' की 
व्यवहितरूपसे चारों पादोके अन्मे व्यावृत्ति हुई दै । रत्नश्नीमे इसे अब्धपेता- 
त्मक यमकः बताया है 1 चनुष्वादान्त यमक्तमे व्यवधानके गेनिवाये होनेके 
कारण सम्भवतः रत्नश्चीज्ञानने प्रत्येक पादके अन्तमं "नतेः कौ अन्यवहित 
आवृत्तिको ही मुख्यता दी है; "नते नते' की चारों पादोमे व्यवहित उपस्थिति 
को नहीं 1 पर जब व्यवहित गावृत्ति है, तो उसकी उपेक्षा उचित नदींहै। . 
तसर्णवाचस्पतिन यर्हां अब्यपेत-व्यपेव' ही बताया है । यत्नबोौच्य होनेके कारण. । 
यह्‌ दुष्कर है । 
१. 





अन्वयः- नाथ, भवादशाः नतेः रसं न जानते 1 सखन्नतेनते खलु विरुद्धे। 
ये एव दीनाः, ते नतेन शिरसा चरन्ति । तेन ते देन्यरसेन अलम्‌ । 
दृष्ट्वा स्थितं प्रियतमं साशङ्क सापराधमत्तिलज्जम्‌ । | 
रष्यवचनसमृत्थैः खेदयितव्यो दय॒पालमस्भेः ।) नाटच° २२।२९६४ 


। 1 

















३।४३-४४ | दुष्कर यमक ५१ 


५. लीलास्सितन शुचिना, सदुनोदितेन, 
व्यालोकितेन लघ॒ना, गरणा गतेन । 


व्याज्‌न्भितन जघनेन च दशितेन 
सा हन्ति, तेन गलितं मम जीवितेन" ।\! ४२ ॥। 
६. श्रीमानमानमरवत्मसमानमान- 

५. खेलतीसी उज्ज्वल मुस्कानसे, कोमल वाणीसे, हल्को . (अतएव 
अस्थिर, अर्थात्‌ चञ्चल) चितवनसे, भारी (अतएव मन्द) चालसे, विस्तौण 
कटिपुरोभागको दिखाते हृए जो चलती है, तो मानो मुञ्लपर) प्रहार करती 
है । उस (प्रहार) के कारण मेरे प्राण निकल गये ह ।। ४३॥। 


६. लक्ष्मीसे युक्त, नहीं समाता हआ, स्थित्तिसे युक्त जो देवोके सागं 


त क ९ न क ^ ^ ^ + का पा 


सन्नतेनते-- ( १) षद्ल वि्रण-गत्यवसादनेलु (स्वादि), कतरि क्त, तल्‌ 
, == सन्न-ता, सा च इनता चति, इतरेतरयोग इन्र; (२) सखम्‌ -{-नतः > 
सन्नतः, स च इनर्चेति, सन्नतेनौ, तयो भवि सन्नतेनते ।। ४२ ॥ 

५. (२. घ. ४) व्यपेत चतुष्पादगत सजातीय मध्याम्तगत यमरक--प्रकृत 
श्लो कमे कविने पूर्वंश्लोकमे आवृत्त नतते' वणंसमूदायको उलटकर तेन" की 
आवृ त्तिसे यमक प्रस्तुत किया ह । नायककौ रतिके आलम्बन विभाव सुन्दरी 
की चेष्टाओं (उहीपन विभावो) का वणेन करके नायककी प्ररूढ रति प्रद 
शित की है । रचना उसके अनुकल अल्पपदसमास वाली, अनुप्रासयुक्त है । 
एक ही वणंसमदाय "वेन! प्रव्येक पादके मध्यमे जौर अन्तमे व्यवधानसे व्यावृत्त 

आ है । केवल मध्य ओर अन्त नियत स्थानोमे आवृत्तिके लिये पृथक्‌ 
ग्रयत्न अपेक्षित होनेसे ही यह्‌ दुष्कर है । अन्यथा अथंसमपंणक तथा न्रव्यता 
की दुष्टिसे इसमे किसी प्रकारकी किलष्टता नहीं है । अतः यह यमक दुष्कर 
होते हए भी माधुयोत्पादक दहै । यहीं हन्ति" दयथंक है । यहां ओर अगले 
श्लोकम वसन्ततिलका छन्द ह ।। ४३ ।। 

६. (३. घ ) अव्यपेतःग्यपेत चतुष्पाद सजातीय आद्यन्त यसक्र--ईइस 
श्लोकम दष्कर रचनाक दारा जगतकैे निमिक्तोपादान कारण परम ततत्वका 


वणेन किया गया है । वहु परम तत्त्व श्री (माया) से संवलित दै; मान (ज्ञान) 


१. अन्वयः-शचिना लीलास्मितेन, मदना उदितेन, लघुना व्यालोकितेन 
गरुणां गतेन, व्याजम्मितेन जघनेन दशितेन च सा हन्ति । तन मम 


जी चितेन गलितम्‌ । 
अन्वपः- श्रीमान अमान स्थितिमान्‌ यः अमरवत्म-समान-मानम्‌ 


१, 














५२ काव्यादशं [३। ४ 


मात्मानमानत-जगत्प्रथमानमानम्‌ । 
| भूमानमानयति यः स्थितिमानमान- 

॑ नामानमानम तमप्रतिमानमानम्‌' 1 ४४॥। 
(आकाश) के समान प्रमाण वाले, विनस्र (भक्त) लोगोमें विस्तृत होते हए 
मान (सम्मान, पूजा) वाले अपने आपको भूमा (बहुत्व) को प्राप्त कराता 


है, अमेय (अनन्त) नामों वाले, अनुपम मान (स्वरूप) वाले उसे प्रणाम 
कर॒ || ४४ ।। | 


[पि +++ + क क क ख 











न 


के साधन इन्द्रियोंसे कालावच्छिन्न ज्ञान नहीं प्राप्त करता, अथवा प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोसे वस्तुस्वरूपका मान नहीं करता; जगत्‌को स्थिति तथा तदुपलक्षित 
सृष्टि एवं संहार वाला दहै, अर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति मौर प्रलयका कर्ता हैः 
अथवा स्थिर, अनण्वर है । इस प्रकारका वह आकाशके समान सवका अधि 
ष्ठान है, वह्‌ आकाशके समान सर्वं व्यापक है ।२ उसका मान भक्त नोयोमेः 
वृद्धिको प्राप्त होता दहै । अथवा उपर्युक्त प्रकारसे विभु व्यापक उसका मान 
भो विनत लोगोके हृदयम सिमट जाता दै । एसा वह्‌ (हुदयमे सिमटने वाला) 
अपने आपको विभु (मूमा) बना लेता दै--मे एक हूं, बहुत हो जाऊ, 
अपनी इस इच्छाकी पूतिके लिये इम्न समस्त जगतप्रपञ्चके रूपमे वह्‌ स्वयं हीः ग 
प्रकट होता दहै। समस्त जगत्‌प्रपज्च ही उस परम तत्त्वका स्वरूप हानेके 
कारण यह सव वही है । अतः जगतूके सारे नाम, सारा वाक्श्रपञ्च, वाग्व्यव- । 
हार, उसीकी अभिव्यक्ति है 1*ये सव उसीके नाम दै) देण, काल, पात्रोको 
इयत्ताके परिसीमनके असाध्य होनेके कारण विभृकेये सन नाम भी परिमेय 
नहीं है । विष्णुसहस्रनाम, श्िवसहलनाम आदि तो उपलक्षण ह, एक क्षुद्रसा 









१. आनत-जगत्प्रथमान-मानम्‌ आत्मानं भूमानम्‌ आनयति, अमान-नामानम्‌, 
अप्रतिमान-मानं तम्‌ आनम । 

२. तंत्तिरीयोपनिषद्‌ १।६।२ : आकाशशरीरं ब्रह्य । 1 

३. त० उ० २।६। व : सोऽकामयत "बहू स्याम्‌. प्रजायेय' इति । “- ` तत्सृष्ट्वा 
तदेवानुप्राविशत्‌ । बहदारण्यकोपनिषद्‌ १।४।५ : सोभ्वेद्‌, (अहं वाव | 
सृष्टिरस्मि; अहं हीदं सवंमसृक्षि ।' इति । ततः सृष्टिरभवत्‌ । & ; 
ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ । तदात्मानमेवावेद्‌, "अहं ब्रह्मास्मि ।' इति ॥ 
तस्मात्‌ तत्सवंमभवत्‌ । १।२।५ : स एेक्षतःˆ `स तया वाचा, तेनात्मनेदं 
सवंमसुजत यदिदं कि च--यजंषि, सामानिच्छन्दांसि, यज्ञान्‌, प्रजाः+ | 
पशून्‌ । छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।२।३-४ भी देख । 
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अंश दहै विभुको नामावलीका । उसका कोई प्रतिमान ही नहीं है जगतूमें ।' 
उसके स्वरूपकौ ईद्क्ता या इयत्ताका मान किस प्रतिमानसे किया.जा सकता 
है ।२्हे हृदय, त्‌ उसके आगे विनत हो । अपना आपा उंडेल दे उसमें । तत्‌ 
त्वमसि । त्‌ वही दै । वहीदहटो जा । < । 

अन्यविध अर्थोके लिये रत्नश्नरी, वादि ओर तरुण टीक्राएं देखे । रत्नश्चीमें 
तृतीय पादमें आनयति" के स्थानमें (आनमत' पाठभेद बताया है । वादिटीका 
भौर तरुणटीकामे उसीकी व्याख्या कौ है । इस पाठमें चतुथेपादके मध्यमे 'आन- 
मतम्‌' पदच्छेद इन लोगोने किया है : आअनन्ति == सम्यक्‌ इवासोच्छवासौ 
कुवन्ति इति (आनाः' प्राणिनः । तेः मतः. इति “आन-मतः', तम्‌ । अर्थात्‌ 
सभी प्राणी जिसे बहुत मानते है, उसे आ-नमत भली भाती प्रणाम करो। 
आ -[-^^नम्‌ कतरि लोट्‌, मध्यम बहुवचन । आ-नम-- आ! ^^ नम्‌ कतरि 
लोट्‌, मध्यम एकवचन । 

यहाँ समान वणंसमुदाय 'मान' को चारों पादोके जादिमे एकेक अक्षरके 
जाद तथा अन्तमे अव्यपेत आवृत्ति है । “मान-मान' समुदायको भौ इसौ तरह 
चारों पादोके आरम्भ एकेक अक्षरके बाद ओर अन्तमं व्यवधानसे आवृत्ति 
है । इसलिये यहाँ चतुष्पाद आद्यन्त-यमक है । आवृत्त वणेसमुदायके समान 
होनेसे यह्‌ सजातीय हे । 

रत्नश्रीज्ञान, वादीजी, तरुणवाचस्पति ओर रङ्धाचायं रेडडीनै एकेक 
अक्षरको छोडनेके बाद स्थित वणंसमुदायकी आवृत्तिके कारण इसेःआदिके 
स्थानपर मध्य स्थान मानकर 'मध्यान्तयमक' का उदाहरण मानाहै। पर 
सोलह अक्षर वाले. पादमे प्रारम्भिक एक अक्षरको छोड़कर दो अश्रोकी 
आवृत्तिसे "पादका मध्य' कंसे हो गया ? चार भक्षरोके बाद यदि होता, या 
मध्यके निकट भी होता, तो (मध्यः कहना उचित होता । 


१. न तस्य प्रतिमा अस्ति, यस्य नाम महद्‌ यशः ।। वा० सं० ३२।३ 
, विष्णोरिवास्यानवधारणीयमीदृक्तया रूपमियत्तया वा ।। रघुवंश १३।३ 
३, रत्नश्रीज्ञान ओर तरुण वाचस्पतिने (तेषां मतः विग्रह दियादहै। पर 
'वत्तेन च पजायाम्‌' (अष्टाध्यायी २।२।१ २) से षष्टीसमासनिषेधके 
कारण यह उचित नहीं है। अतः "मत' में ^८मन्‌ से मति-ब्‌द्धि-पूजा- 
ऽ्ेम्यष्व' (अष्टाध्यायी ३।२।१८८) से वतमानमें क्तं न करके भूत- 
कालम "निष्ठा" (अष्टाध्यायी ३।२।१०२) से क्त करके तृतीया तत्पुरुष 


उचित है 1 वादिटीका देखे । 
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७. सारयन्तमरसा रमयन्ती सारभतयरूसारधरा तम्‌ । 
सारसान्‌कतसारसकाञ्दी सा रसायनमसारमवति' ।1 ४५ 1! 

७. स्थिर (दढ) वने हुए (सावन, शिश्न) को प्रवेश कराते हुए उसे 
(नायकको) वक्षस्थलसे (दबाकर) रमणके लिए प्रेरित करती हुई, प्रवल 
कामवेगको या स्थूल एवं व्यायत (खूब लम्ब) दढ (साधन) को (वराङ्खमे) 
धारण करने वाली, सीत्कार आदि आनन्दध्वनियो वाली, “सारसः नामक 
पक्षियोके समानः आवाजसे युक्त करधनी वाली व्ह (रमणी) रसायनको 
निस्सार (तुच्छ) समज्लती है ।। ४५॥। 


ˆ~ ~~~ ^~ ^~^~^~^~ ^~ ^~ ~~~~-~^~~^~~~ ~ ^~~~~~~^~ ~^“ ^-^ ^~ ^~ ~^ ~~ ~~ ~~ ~~ ^~ ~~ ^~ ~~ ~~~ 

'आनमत' पाठम (मानमानमत' वणंसमुदायकी तृतीय मौर चतुथं पाद- 
वर्ती द्विपादादि आवृत्ति भी यमक हो जातारहै। तब यहां चतुष्पादाद्यन्त 
यमकका द्विपादादियमकसे सङ्कर होनेसे सङ्कीणं यमक है 1। ४४॥। 


७. (२. घ. ) व्यपेत चघुष्पाद अधंसम सजातोय आदि-सध्य यमक-- 
र्िकदेशिक आचाय कवि दण्डीने प्रकृत ४५बे श्लोकमें सम्भोगरत नट्दिनीर 
मृगी नायिकाका प्राञ्जल वर्णन तदनुकूल कोमल तथा उछलकूद करते वणं 
विन्याससे इन्द्रवज्रा छन्दमें किया है । 


५८सृ {णिच्‌ == ^^सारिका प्रयोग कामणास्त्रमे सम्भोगक्रियासें शिष्नके 
वराङ्धमें प्रवेश-निगेमके प्रसद्खमें होता है । -सार' शब्द बल, वलवान्‌, स्थिर, 
मजव्रूत अथे है ।* यहाँ यह हमेणा सार (स्थिर, दृढ) न रहने वाले, किन्तु 
संम्भोगावसरपर स्थिर हो जाने वाले शिद्नके लिये "मूत" के साथ दिया हैः 


कड़ हए हृएकौ प्रवेण कराते हए नायकको । अंसे ही नायक्ने सम्भोगकी यह्‌ 


प्रथम क्रिया सम्पादित की, मृगी नायिकाने उसे वक्षसे कसकर सटा लिया । 
इससे नायककी रमणेच्छा अर उदीप्त हूर्द। सम्भोग (उपसुप्तक) की 
अद्खभूत अवमर्दन क्रियाके निमित्त नायिकाने रत्यानन्दातिरेकवश अपने 





१, अन्वयः-- सारभूतं सारयन्तं तम्‌ उरसा रमयन्ती, उर्सारघरा, सारक्ता- 

नूकतसारसकाञ्ची सा रसायनम्‌ असारम्‌ अवति ।। 

विद्द्धिः पजितामेनां, खलंरपि सुपृलजिताम्‌ । 

पजितां गणिकासद्कं नन्दिनीं को न पजयेत्‌ 1 कामसृत्र २।१०।५२ 

नन्दिनी सुभगा सिदडा सुभगद्कुरणीति च | 

नारो प्रियेति चाचार्यः शास्तरेष्वेषा निख्च्यते ।। ५३ 

सारो बले स्थिरांशे च, न्याय्ये क्लीवं, वरे विषु । अमर० ३।३।१७१ 


„९ 


३. 
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जघनको ऊँचा किया, तो उसका सार (वराङ्ग) गौर विशालःः उत्फल्ल हो 
गया ।' सम्भोग क्रियाकी इंस हलचलमे उसकी काञ्ची रहरहकैर बज-बज 
जाती है । उसकी करधनीकी भावाज् सारसोकी कलध्वनिके समान है.। इस 
प्रकारके अयन्त्रित रत्थानन्दमहोदधिमे रससराबोर रागवती मृगी नन्दिनी 
नायिका आयुवंदोक्त तथा कामतन््राुकूल सुभगङ्ककरण, वशीकरण, ओर 
वाजीकरण (वृष्य) रसायनोंको? निस्सार अत एव व्यथं, अनावश्यक सम्षती 
है । अर्थात्‌ वह्‌ इस प्रकारकी रतिके सुखको ही अपने लिये सुभग्कुरण एवं 
वशीकरण तथा प्रियके लिये वाजीकरण समज्लती है । 


रत्नश्ी ओर वादिटीकामे तुतीयपादके आदिमे “सारसाऽनु°' पाठ धृत 
एवं व्थाख्यात है । इस पाठ्से तृतीय ओौर चतुथं पादोके आदिमे (सारसा 
वणं समुदायकी व्यपेत आवृत्तिसे यर्हा द्विपाद व्यपेत यमक्मभी दहो जाता है । 
सजातीय वणं समुदाय 'सार' की चारों पादोके मादि मौर मध्यमे व्यपेत ओर 
दुष्कर आवृत्ति है। इस प्रकार पूवधिंमें श्ञुद्ध व्यपेत षादादिमध्य यमक 
ओर उत्तराधंमें ह्िपादादि व्यपेत यसकसे सङ्ीणं पादादिमध्यं व्यपेत यमक 
है । इस प्रकार समूचे ष्लोकमें द्विपादादि यमकसे सङ्खीणं चतुष्पादादिमध्यगत 


व्यपेत सजातीय यमक है । 


तरुणटीकामें ततीय पादादिमें 'सारवाऽनु' पाठ व्याख्यात है ।* इस स्थिति 
मे व्याख्यायों होगी : आरवेण सीत्कारादिविरुतेनाष्टविधेन सहिता सारवा 
सा (नायिका) अनुकृताः सारसाः ययासा च काञ्ची । नायिकाके सारव 
या 'सारसाः विशेषणसे उपसप्त नायिका्की, शक्रीडानाश' तथा -समचिक- 
रतियोजना' अवस्थां सूचित होती है । "आरव! या आरससे प्रहणनोत्तरभावी 





प्रयोज्यं नायिका *-* विजने किञ्चिद्‌ गृह्णती पयोधरेण 
विध्येत ---। २६: -स्तनाभ्यामुरः प्रविश्य तत्रेव भारमारोपयेदिति 
स्तनालिद्धनम्‌ । ६।१ : रागकाले विशालयन्त्येव जघनं म॒गी संविश- 
दुच्चरते । ८ : शिरो विनिंपात्योध्व जघनमूत्फल्लकम्‌ । & : तत्रापसार 
दद्यात । ८।३: सा (पुरुषायिता) --"स्तनास्यागरुर पीडयन्ती ---। १५: 

` तदेव विपरीतम्‌ (उच्चीकृत्य) सरभसमवमदनम्‌ । 

२. कामसत्र ८।१।१-४८ तथा ४६ देखे : | 
भयुवेदाच्च, वेदाच्च, विद्यातन्त्रम्यएव च। 
अप्तभ्यश्चावबोद्धव्या योगा ये प्रीतिकारकाः ।। ४६ 

३. सारदा ~~ सनादा, अत एवानुकृतसारसपक्षि शब्दा काञ्ची यस्याः, सा! 


१. कामसूत्र २।२।१० 
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८. नयानयालोचनयानयानयानयानया'स्घार्विनयानयायते । 
न यानयासीजिनयानयानयानयानयास्त्वं जनयानयाश्चितान्‌ः ।\ ४६ ।। 


८. है अचल भविष्य वाले, अय(मागं) ओर अनय (कुमा) के 
विषयमे अन्धे (विवेकरहित), नीतिविरोधी लोगोको नीति ओर अनीति 
को इस आलोचना (दुष्ट) सै विनीत करो। लजिनपर तुम नहीं चले हो, 
(उन) मार्गोपर बुद्ध या महावीरके मागेसे गमन करने वाले, विना यानके 
(पेदल) चलने वाले तुम (उन्हे) नीतिपर भलीरभांति आश्रित बनाओ ।1४६॥। 


न 





र 








ण प भ 


आनन्दात्तिरेकस्‌ चक आठ प्रकारके विरुत अभिप्रेत हैँ ।* इस पाटमें चतुष्पा- 


दादिमध्यवर्तो सजातीय व्यपेत यमक है । अन्यविध व्याख्याओके लिये रत्नश्नी 
आदि देखें ।। ४५ ।। 


८ (३. घ. ५.) अव्यपेत-व्यपेत चतुष्पादाद्यन्तवर्तो सजातीय यमक--इस 
श्लोकको रत्नश्रीज्ञान, वादी जक्कवालदेव ओर तरुण वाचस्पत्तिने भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी व्याख्याय कीर्है। रत्नश्चीज्ञान ओर तरुणवाचस्पतिके फलितार्थमें 
काफी कुछ समानता है । वादीजीने दो प्रकारसे व्याख्याकीहै। 

सजातीय वणंसमुदाय "नया! कौ निरन्तर तथा (नयानयाः की व्यवहित 
आवृत्ति चारों पादोंके आदि ओौर अन्तमें की गई दे) प्रथम ओौर तुत्तीय पादके 
रत्नश्चीसम्मत पारमे तीन बार प्रयुक्त नया (-नयानयानया') को अन्य 


यहु रत्नश्रीसम्मत पाठदहै। वादी : कृतिन्‌, तरुणा० : कृतीन्‌ । 

यह रत्नश्री-वादिसम्मत पाठदहै 1 तरुण० : यान्नरा० । 

यह रत्नश्रीसंमत पाठ दै । वादि-तरुणण० : नयांस्तान्‌ । 

अन्वयः--अ-नयायते, अयानयान्धान्‌ अनयान. अनया नयानयालोचनया 

विनय । यान. न अयासीः, (तान.) नयान. जिन-यान-याः अ-यान-याः 

त्वम्‌ आनयाध्रितान्‌ जनय 1 तसरुणवाचस्पति : विनयानयायते, कृतीन्‌ 

यान्‌ अनया नयानयालोचनया न अयासः, अयानयान्धान्‌, अयानयान्‌ 

तान्‌ जिन-यान-यान्‌ जनय । आश्ितान्‌ अनय । 

५. कामसूव २।८।८ : (१) गाव्राणां ख सनं, (२) नैचनिमीलनं, (३) 
त्रीडानाशः, (४) समधिका च रतियोजनेति स्त्रीणां भावलक्षणम्‌ । 

२।७।८-७ : तदुद्भवं च सीत्कृतम्‌ तस्यात्तिरूपत्वात्‌ तदनेकविधम्‌ । विर 

तानि चाष्टौ । हिङ्कार-स्तनित-क्‌जित-रुदित-सूत्कृत-दूत्क्‌ त-रूत्कतानि । 

अम्बाऽर्थाः शब्दा, वारणार्था, मोक्षणार्थ्चालमर्थाः । ते चाथयोगात्‌ । 
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९. रवेण भौमो ध्वजवतिवीरते रवेजि संयत्यतुलास्त्रगौरवे । 
रवेरिवोग्रस्य प॒रो हरेरवेरवेत तुल्यं रिपुमस्य भेरवे* ।॥ ४७ ॥। 
€. अनुपम (दिव्य) अस्वरोंके गौरव वाले भीषण सङ्ग्राममें कृष्णक ध्वजमें 
विद्यमान वीर पक्षो (गरुड) के रवके द्वारा भूमिपुत्र (नरकासुर) भयाक्रान्त 
कर दिया गया । सू्यके समान उग्र (प्रचण्ड, तेजस्वी) इस (कृष्ण) के सामने 
णत्रको सिहके सामने मेषके समान समन्चो ।। ४७ ॥। 


ह क > 





न ऋ 





= = 


त 
आवृत्तियोसे विलक्षण प्रकारकी आवृत्तिसे प्रथम-तृतोयपादान्तवतीं व्यपेत यमक 
भी निष्पन्न होता है 1 पूरवंपादके अन्तमं ओर अगले पादके आदिमे प्रथम ओर 

द्वितीय तथा तृतीय ओर चतुथं पादोमे द्विपादान्तदि अन्यपेत यमक भौ हे । 
इसकी दृष्करता तो स्वतः स्पष्ट हे । 

यह तथा अगले तीन शलोक वंश्स्थमें निबद्ध हैँ ।। ४६।। 

६. (३. घ. ५) अव्यपेत-व्यपेत चतुष्पादाद्यन्त सजातीय यमक--इस 
श्लोकम कविने कृष्णके ध्वजमें विद्यमान गरुडको ध्वनि सुनकर भोौमासुरके 
भयका वर्णन किया है ।२ विष्णु "गरुडध्वज'के रूपमे प्रसिद्ध हैँ । अतः कृष्णको 
भी "गरुडध्वज" कहा जाता है । विष्णुके पर्याय कृष्णका भौ अभिधान करते 
है । हरि" यहं "कृष्ण" ओौर 'सिह' अर्थोमिं है, अतः श्लेष है । कृष्णक रविके 
समान उग्र (प्रचण्ड) बतानेसे उपमा है। रिपुको समानता “अवि (मेष) से 
बताई है । इसलिये भी उपमा है। जिसके ध्वजे विद्यमान पक्षीके रवसे 
मौम जसेकी हालत पतनी हो गई दै, उस छृष्णकी शवरुभयङ्करताका तो 
कहना ही क्याहै। 

यहा सजातीय वर्णसमुदाय “रवे' की आवृत्ति चारों पादोके आदिमे ओर 
अन्तम व्यवेत रूपसे तथा पूवं पादके अन्त ओर अगले पादके आदिमे अव्यपेत 
रूपसे हुई है । इस द्विपाद अन्तादि यमकके वेचिच्यके कारण यहं यकत जौर 
हूदयमग्राही बन गया दहं । 

अवेजि-- “विज्‌ -णिचूसे करण रवकरे कतुत्वकी विवक्षामें वेजन 
क्रियाके कमं भौमके निमित्ते लुड्‌, प्र० ए० व । यह धातु भय ओर चलन 

१. अन्वयः--अतुलास्त्रगौरवे भरव संयति भौमो हरेः ध्वज-वति-वी रवेः 

रवेण अवेजि । रवेरिवोग्रस्य अस्य पुरो रिपु हरेः पुरः अवेः तुल्यम्‌ . 

अवेत । 

२. भूमिपृत्र नरकासुर प्राग्ज्योत्िषपुरका स्वामी था । गरुडवाहन श्चौङृष्ण 

द्वारा इसके वधके व्णनके लिये हरिवंशपुराण २।६३ तथा श्रौमागवत 
पुराण १०।५६ देखं । 
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१५०. मयामयालम्ब्य'-कलामयाम-यामयामयातव्यविसामयामयाः 
मयामयार्तिं निङशयाम, यासयामयामयास्‌ करूणामयासयाः ॥} ४८ | 
९०. मानरहित (अत्यन्त दीघं) यामो (प्रहरो) वाली, नियन्तित करने 
वालो निगासे मरणान्तक आमय (प्रेमरोग) की पीडाको प्राप्त हृदं । हे 
जाने योग्य स्थानो विराम (निषेध) से रहित, करुणामय (मेरे भि ), 
जामय (रोग) को प्राप्त मृञ्चसे क्षय ओौर उसके विपरीत (वृद्धि) केद्वारा 
जालम्बन किये जाने वाले कलानिधि (चन्द्र) से आमय (कष्ट) पाने वाली 
उस (प्रिया) को मिलादे। ४८ ॥ 


(~~ - 2 - ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 
जथमिं तुदादि जौर रुधादि गणो है ।* अवेत --अव + ^८इ (गतौ) कर्तरि 
लोट्‌, परस्मंपद, मध्यम, बहु० वचन । हरेः पुरः पुरस्‌, पुरतस्‌ आदि 
अतस्‌ प्रत्ययाथेक प्रत्यये निष्पन्न शब्दके योगम (युक्त णब्दमें ) षष्ठी 
हीती है । अवेः बुल्यम्‌--तुल्यार्थक पदोके योगम उपमानमें तृतीया या षष्टीकां 
विकल्प है ।* अतः "हरेः" मे षष्टी है ।। ४७11: 

१०. (३. घ.) पादाचन्त तथा अन्तादि चतुष्पाद अभ्यपेत-व्यपेत्‌ सजातीय 
यनक अत्यन्त दुष्कर इस रचनामें कविने क्या कहना चाहा है, यह निश्चित 
रूपसे तो वही जानते हैँ । व्याद्याताओंने अपने-अपने अभिध्रायन्च व्याकरणकी 
लाठी इसे हांककर जो चाहा है, वह॒ कहलाया है । ऊपर किया अनुवाद भी 
इसी दिशामें एक कदम है: न मा-मानंयेषां ते अभा: इयत्ता-रहिताः, तादुशाः 
यानाः प्रह्रा यस्याः, तया अस-यामया; यमनं यामः, सोऽस्त्यस्या इत्ति यामा, 
तया याया, निशया रात्र्या; मिनोति हिनस्ति इति मयः मरणकारीति 
यावत्‌, स चासौ आसयो रोगः प्रेमाधिरूपो मयानयः, तस्य अत्तिः पीडा, तां 
सयामयातिम, प्राणान्तकारिप्रमरोगपीडामित्यथंः; अयाम्‌ प्रयातोऽदहृम्‌ । अस्थां 





ण 





१. तरुण ० : लङ्घ्य । वादीजीने "लङ्घ्य, "लम्ब्य मे विकल्प नताया हे । 
रत्नश्रीमें ^लम्न्य' ही धृत ओौर व्याख्यात है । 

२. वादिटीक्रामें मयाम्‌' व्याख्यात है । 

३. अन्वयः--अम-यामया यामया निशया समयामयातिम्‌ अयाम्‌ \ अ-यातव्य- 
विराम, करुणामय, आम-या मया मयासथालम्ब्य-कला-मया-मयाम्‌ 
अमूम्‌ आमय | 

~ ओविजी भयचलनयोः (तुदादि €, ख्वादि २९) । 

अष्टाव्यायो २।३।३० : पष्डचतस्थंश्रत्ययेन । ७२ : तुल्याथरतुलोपमाम्यां 

तृतोयाऽन्पतरस्पाम्‌ | 


1 
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११. मतान्धृनानारमतासकामतामताप-लब्धाश्िमतानुलोमता । 
मतावयघ्यु्तमता-विलोमतामताम्यतस्ते समता, न वामता ।। ४६ ॥ 
११. पणेत: आनन्दमग्न, अथवा रमते राम विरक्त पुरुषोको प्रिय, निष्का- 
मताको पीछे छोडती हई, उत्तमता (श्रेष्ठता) की विपरीतता अर्थात्‌ श्रेष्ठत्व- 
विघातकं वामताको नहीं प्राप्त करने वाली, अथवा नष्ट करने वाली, विना 
वले शके प्राप्त श्रेष्ठताके अन्‌कूल स्वभाव वाली समता (सवत्र समभमाव वाली 
दुष्ट) श्रेष्ठताके प्रतिकूल भावक कामना नहीं करते हुए, अथना गलानि-हुष 
आदि भावये रहित, अथवा सांसारिक दुःखोसे दुःखीन होते हए तुम्हारो 
बृद्धिमें गतिशील है, वतमान है । वामता नहीं ।1 ४६ 1) 


य ण 7 ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~~ 


रजन्धां प्रियाविरहज्वालावलीढस्यमे प्राणा अवश्यं संशयमापन्ना इत्यथः । 
यातन्ये -- श्रियां प्रति महशासन्देशाथं गन्तव्ये कमणि विरामोऽवसानं 'न' इति 
निषेधो यस्यन, सोऽयातनव्यविरामः तस्य सम्बुद्धौ अयातन्यविरास अवश्य 
ङ्गामिन्‌ हे मयि करुणामय मे सखे, “अम रोगे (चुरादिः), अमनम्‌ आमो 
रुजा, तं यातीति आम-याः, तेन अआम-या; सया तव सख्याऽनेन जनेन; मयः 
क्षयः, अमयो वृद्धिः, ताम्याम्‌ आलम्ब्य: आश्चयितव्यश्चासौ कलामयश्चन््रः 
आमयो रुजाकरो यस्याः सा मयासयालस्ब्य-कलासयासयां ताम्‌ अमूम्‌ मस 
प्रेयसीम्‌ मद्विरहे समुटीपितकन्दपकष्टाम्‌, आसय गमय, सस्मजय । अम गत्या- 
दिषु (भ्वादिः), हितुमण्णिच्‌, कतरि लीट्‌, मध्यम, ए° व° । 

यहाँ कविने सजातीय (सथा! वणंसमुदायको आवृत्ति समूचे श्लोकम नियत 
स्थानपर कुल भिलाकर १६ वार कौदहे। पादके आदि ओर अन्तमें अव्यवहित 
अर व्यवहित रूपसे हौनेके कारण यहां अव्यपेत-व्यपे तात्मक आद्यन्त चतुष्पादः 
यमक है । मयामया' सजातीय व्णससुदायकी आवृत्ति पादान्त ओर पादादि 
निरन्तर होनेसे चतुष्पाद अव्यपेत अन्तादि यसक भी हे । तृतीय पादके अन्तमं 
्वासण्की अनुलोम ओर प्रतिलोम आवृत्ति भी है। इस प्रकार यहं श्लोक 
विविध दृष्ट्योसे दुष्कर यमकोसे सङ्कीणं दै 1 ४८ ॥ 

११. (३. घ.) व्यपेत चतुष्पादादि-सध्यान्त तथ्‌ अब्यपेत चतुष्पादान्ता्दि 
सजातीय खङ्कीणं यमक --इस शलोकम कविने किसी पुरुषमे योगियोडे भी 


^^ ~~ ~~~ ~ 





१. अन्वयः आरमत समताम्‌ जअकासतां धुनाना, उत्तमता-विलोमतां 


धनाना, अताप-लब्धानिमताऽनृलोमतो समता अताम्यतः- (कं) जंर्ला- 
यतः, (ख उत्तमताविलौमताम्‌) अकाङ्क्षतो वा--ते मतौ अयत्ति 1 (जा- 


रमता सताम अकामतां धनाना) वामता न (अयत्ति) 
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अविक सवेत्रसमभाव दृष्टि बताई है । यहाँ “अताम्यतः' पद काङ्क्षा" ओर 
ग्लानि" अथं वाली ^^तम्‌से" शतु, नल्‌ तत्पुरुषसे प्‌ ०, षष्ठी एन्व०्में निष्पन्न 
है 1 अतः इसका सम्बन्ध “उत्तमता-विलोमताम्‌' से केवल "काङ्क्षा" अर्थे 
होगा । ग्लानि" अकर्मक क्रिया है । अतः इस अथंमे यह स्वतन्त्र ही रहेगा । 
ग्लान्यथक यह्‌ पद समतासे अपेक्षित प्रतिद्न्द्री (हषे' का भी उपलक्षक है । 
“अताम्यतः' को ग्लान्यथंतामें द्वितीयान्त पदका सम्बन्धया तो निकटस्थ .अ- 
यतीः (अगच्छन्ती) से होगा, या "धुनाना" से । यह अन्तहितण्य्थंक "कम्पन 
अथमे कचादि गणमें पठित दहै: धून. कम्पने । इससे कतरि शानच्‌, स्त्री 
प्रथमा ए° व° में 'घुनाना' निष्पन्न है । अयति--^८इ (म्वा ०२) कतरि लट्‌, 
म्रथमषए० व° | 

यहां सजातीय वणंसमुदाय मताः चारों पादोके आदि, मध्य ओौर अन्त 
में नियताक्षर सडख्याके बाद आवृत्त है । अतः सजातीय चतुष्पादाद्यन्त व्यपेत 
त्रिस्थान यमक है । पादान्तमें पठित सजातीय (ता वणंसमुदायकी आवृत्ति 
अगले पादके आदिमे विना व्यवधानके होनेसे यहां सजातीय चतुष्पादान्तादि 
हिस्थान यमकदटै। ये दोनों परस्पर सङ्कीणंहं। 

सभी प्राचीन टीकाकारोने यहां व्यपेत यमक माना है । पर अव्यपेत 
आवृत्तिका अपलाप करना अशक्य हे । मोजराजने इस विशेषताको अन्य भेद 
ज्यपेतका उच्छेद न करते हए सुक्ष्म अग्यपेत मेद बताया है ।* आचार्यं दण्डने 
भी ५९१ वें श्लोके इन वंचित्र्य-प्रकारोको “उक्तान्तभंत सन्दष्टयमक' कटा 
है । अतः ये विशेष उपेक्षणीय नहीं हैं । ं 

रत्नेषए्वर मिश्रने इस शलोकम वृत्तका ओचित्य बहुत महत्त्वपूणं बताया 
है* ॥। ४९ ॥। 


१. आख्यातचन्द्रिका ३।३।१७४ : अथ ग्लानौ च ताम्यति ।। ११७ ॥ 


काङ्क्षायामपि । 

२. सिद्धान्तकौमुदी, स्वादि ९।२६-३१ : इट किट कटो गतौ । ` ` -केचित्तु "~ 
अन्ते च “^.^इ -{- ~\८ई' इति प्रश्लिष्य “जयति, इयाय, इयतुः-**' इत्या- 
दयुदाहरन्ति । भवतोषिणी, पृष्ठ ३३३ देखे । 


३. सरस्वतीकण्ठाभरण २११२६ (उदाहरण) : अन्यभेदानृच्छेदेन सृक्ष्मं 


यथा-- "मतां धुनाना---न वामता ।1* अत्र "व्यपेतानुच्छेदेनेव पादसन्धि- 
ष्वव्यपृतमुत्पयते' इत्यस्थान-यमकमिदं सृष्ष्मावृत्तेः (सन्धिसृक्ष्माव्यपेतम्‌' 
उच्यते । 

४. र्त्नदपण २।१२& : अत्रपि वृत्तौचिती सवेस्वायते । 











२।५० |] दुष्कर यमकं ६१ 

१२. कालकालगलक्रालकालमुखकालकाल- 

कालकालपन कालकालघनकालकाल । 
कालकालवितकालका ललनिकालकाल- 
कालका लगतु कालकालकललिकालकालः ॥ ५० ॥। 

१२. काले (नाग) के काल (परम शत्रु), गलेमे काल चिह्वसे युवत 
(नीलकण्ठ), काल ( वष) के मुल (वर्षा) कालय बोलने वाले, काली 
(शिखा) क्िरपर धारण करने वाले (शिखी) मय्‌ रोके बोलनेके काल (वर्षा 
ऋतु) में काले मेघों वाला काल (वर्षा ऋतु) जिसके लिए मौत जसादै, 
ट्स प्रकारके (तथा) कालो काल (सव समयो श्रेष्ठ ऋतुराज), कलियां 
अौर उनपर मंडराते भ्रमरोका समूहं जिसके लिये काल (अत्यन्त कष्टदायौ ) 
हे, इस प्रकारके ह मित्र, कालक (लहसुनिया या तिलचिह्व) से सुशोभित 
मुखसे भूषित लाडली विलासिनी अआ लगे (तुमसे संयुक्त हो) 11 ५० ॥। 
1 च) मदि मन्वान्तवतीं चतुष्पाद अज्यरेत व्यवेत सजातीय 

चिस्थानयमक-इस क्लोकमे कविनेख, घ, पःम,सका एकैक बारत, ग 
कादो बार ओर नका तीन वार प्रयोग करके शष वर्णविन्यासमे क ओर ल 
वरणोक्गा प्रयोग किया दहै । ये वणं मी प्रथम भौर तृतीय पादम एकैक बार 
ल" को ओर चतुथं पादमे कलि" को छोडकर सम्‌च ष्लोकमे २४ बार 
काल वर्णतमुदायकरे रूपमे अव्यवहित अौर नियत (दो-दो) वणोकि व्यवधान 
मे आवत्त हए है । स्वर भी "अ, आ, 'इ' ओर उ' टी आये हैँ । इस प्रकार 
यह यमक अत्यन्त दुष्कर है । वामनोक्त अत्यधिक आवृत्तिके कारण दूषित 
यमकके उदाहरणके रूपमे त्रि {रहर भूपालने यह श्लोक उचित ही उद्धत 
किया दै ।' 

१. रत्नश्री आदि तीनों टीकाओमिं यहौ पाठ वृत एवं व्याख्यात है । काम 
घनु ४।१।७ मे उद्धत इस फलोकमें "पन' को जगह 'च' एवम्‌ आगे 'घन को 
जगह “पन' पाठ दं । 
अन्वयः--कालकाल-गलकाल-क) 
चन काल-काल, कालकाल-कलिकाऽऽल-काल, 
आल-कालकालका ललनिकाऽऽलर्गतु । 
यत्तु पदं यमकमूमिकाम्‌ । 
नूप्रासकल्पना ॥। 
ने छठे श्लोकपर कामधेनु : 
.-कलिकालकाल ।।' इति 


लमुखकालकाल-कं। लकालपन-काल-कालः 
कालकालसित-कालका, 


३. आरूढं भूयसा 
दुष्येच्चेन्‌, न पुनस्तस्य युक्ताऽ 
काव्यालङ्कारस्‌ त्रवृत्ति ४।९।७ 
यथा दण्डिनोक्तम्‌-- कालकाल ` 
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इतिहासविदोके मतमें इस श्लोकमें आवृत्त कालकाल शव्द काव्यादशं 
(२।२७७) में राजव्भणः से सूचित रार्जासह्‌, राजयुम्द वर्म ओर अत्यन्तक 
विरुदोसे प्रसिद्ध॒ काञ्चीपत्ति पल्लवनरेश नररासहवर्मा द्ितीय (राज्यकाल 
७००-७२०८ ई०) काही एक विरुद दै ।* दण्डीने अवन्तिसुन्दरी कथामे भी 
` कलकालका यमक दिया है ।२ 
इस दृष्टिसे चतुथं पादके अन्ते परित कालकाल नरसिहवर्माका विरुदसे 
सम्बोधन हो सकता है । कलिकालकाल पद कलि (युद्ध) मे काल (स्वयं 
मृ्युका जथवा कालसदृश पराक्रमी शत्र) का भी कालः अर्मे विशेषण 
सम्बोधन हो सकता है । ललनिकासे ललनासे भी अधिक लाडली विजयश्री 
अभिप्रेत हो सकती है । वह वर्षाकाल युद्धन हयो पानके कारण राजाको न 
पानेसे दुःखी है । उसके बाद शीतकाले प्रयाण अभियानके चलते भी चिर- 
हिणी ही है । वसन्तके आते-माते कालकाल द्वारा णनरुविनाश किये जानेपर 
विजयश्नीरूपी ललनिका (अत्यन्त चदैती ललना) आ लगे, तुम्हारे पास 
चली आए । इस प्रकार कवि द्वारा आशीः प्रकट की ग है । 


परायः सभी टीकाकारोनि इसकी व्याख्या विविध प्रकारसे की हँ । हमने 
भो उनमें एक ओौर जोड़ दी दहै। 





तत्वं त्वस्य कनिवंत्ति, कल्पनोल्लासिनो वयस्‌ । 

युक्ताऽर्थाऽदिलष्टकल्प्या च व्याख्या सध: भ्रगृह्यतास्‌ ।। १ ।। 
\ नेयत्ता कविभावानां, दारिद्र तद्वुघेषु न । 

विविघेविविधं तस्मात्‌ कव्यभ्मित्राय उच्यते।। २।। 


६५५३६ भेदो वाली षोडशगाक्षर अष्टि वृत्तजातिके र,न,र,न, र गण 


जौर लघु अक्षरविन्यास वाले किसी छन्दका प्रयोग कविने इस श्लोकमें किया 
हे। यति ६, ६, ४ पर अभीष्ट लगती दहै ।। ५०॥। 





(1 घमन्द्रकूमार गृप्त काव्यादशंः, भूमिका, पृष्ठ ३६; श्री नीलकण्ठ 
शास्त्री, ए दिस्टरी आफ साउथ इण्डिया, पृष्ठ ४६० । प्रसादिनी २।२७७; 
पृष्ठ २३७ भी देखे । 

२. पृष्ठ १११, पंवित्त २१: प्रवृत्तकालकालरात्रिभृजलतायमानया--'। 
पञ्चषष्टिसहस्ाणि, सहला च सडख्यया ।। नाटय ° १४।६७, 
पट्‌त्रिगच्चेव वृत्तानामष्टौ निगदितानि च 1 ६८ 
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१. सन्दष्ट-यमक-स्थानसन्तादी पादयोह योः! 
उक्तान्तगंतमप्येतत्त स्वातन्त्येणान्र कीत्यते ।॥। ५१॥। 


(१) दो पादोमे सन्त ओर आदि स्यान “सन्दष्टयमक' का स्थान हाता 
है । यह यद्यपि उक्त उदाहरणोमे आ चुका दहै, तथापि यह्‌ स्वतन्त्रतासे बताया 


जा रहार 1 ५१॥ 


[तक कि 


यमक्तके अन्य विशिष्ट भेद--(१) सन्दष्ट यमक : आदिमध्यादि सात 
स्थानोके आधारपर अब्यपेत आदि त्रिविध यमकका प्रदशेन ४२ उदाहरणोमें 
करनेके बाद आचार्यने यमककी स्थानगत अन्य विच्छित्तियोका निरूपण अगले 
घ्रकरणमें किया है । भरतने इस प्रकारकी विच्छिचतियोंको उनके द्वारा लोकमें 
उपलब्ध आकारविशेष धारण कर लिये जानेके कारण उन आकारो वाले नाम 
दिये हैँ : काञ्ची, समुद्ग, विक्रान्त, चक्रवाल, सन्दष्ट एवम्‌ माला यसंक ।` 
भरतका जो चक्रवाल यमक है, उसे ही दण्डीने सन्दष्ट यमक नमसे दियादहें। 
यह संज्ञा "सम्‌ 1-^\“दंश्‌ ।-वत' से 'सन्धान' अर्थमे निष्पन्न अभीष्ट है : जहां 
एक पादका अन्त दसरे पादके आदिसे आवृत्तिके द्वारा जुड़ा हो, वह संदक्ल 
यमक होता दहै) इस प्रकार आवृत्ति अव्यवधघानमे ही सम्भव दह । यमकका 
यह्‌ स्वरूपं भरतके 'चक्रवाल' यमकमे मिलता है। भरतका सन्दष्डेका 
स्वरूप स्पष्ट नहीं है : आदिं दो पाद जहां अक्षरोंसे समान हो, वहु सन्दष्ट 
बताया है ।१ परन्तु उदाहरणम चारोपादोके आदिमे दो-दो पद समान है एवं 
द्वितीय पादके आदिके दो पदको छोडकर शेष भागकी आवृत्ति चतुथं पादमं 


नि स ण श 





१. पादान्तयमक्र' चेव, काञ्चीयमकमेवः च । 
समुद्गयमक* चव विक्रान्तयमक तथा 11 नाटयशास्त् ६६।९३ 
यमकं चक्रवालं च, सन्दष्टयमकः तथा । 
पादादि-यमक- चव, आस्रं डितिमथापि- च ॥ ६४ 
चतुव्यं वसित* चेव, मालायमकमेव" च । 
एतदहृशविधं ज्ञेयं यमक नाटकाश्चयम्‌ ।। ^ ॥। 

२. पर्व॑स्यान्तेन पादस्य परस्यादियदा सम 
चक्रवच "चक्रवालं" तद्‌ विज्ञेयं नामतो, यथा ॥ त्ाद्य० ९९।७४ 
मनैला यथा -शंत्रभिराहता हता ` हतारचं भूयोऽप्यनुपुङ्‌ःखगः खभ 
खे सरवर्यलि संचितादचिताहिचताधिरूडा निहताः फलः फलः 11 ७१५ 


३. आदौ द्वौ यत्र पादौ तु भवेतामक्चरः समौ । 
'सन्दष्टयमकः नाम विज्ञेयं तद्‌ बुधयथा ।। नाटचशास्त १६।७६ 
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हइ टे ।' यदि यही सन्दष्ट यमक है, तो पादादियमकः क्या होगा ? तव इसमें 
अन्तर केवल चारों पादोमें विजातीय (सन्दष्ट) ओर सजातीय (पादादि) 
| गन्दाम्यासका होगा, जो अवान्तर भेद है: यह मुख्य भेदका निमित्त नहीं हो 
| सकता । अतः अन्तादि नियत स्थानमें अन्यपेत आवृत्तिके इस भेदको दण्डीने 
| संडसीके समान दोनों पादोंको पकड़नेके कारण "सन्दंशः नाम दिया टे । रुद्रटः 
| ने सदश" ओौर सन्दष्टक'को परस्पर भिन्न माना हैः: प्रथम पाद ओर 
| तृतीय पादके आदिमे समान वणं होनेपर संदंश है एवं हितीय पादकी 
। आवृत्ति चौथे पादमं होनेपर “सन्दष्टक' यमक होता है। स्द्रटकी सन्दष्टकः 
को अवधारणा भरतपर आधारित है। उन्होने भरतके निरूपणके अन्य मेदोसे 
साद्कयका परिहार करके उनके उदाहरणके द्ितीय मौर चतुथं पादोमेः 
शब्दाम्यासके आधारपर अपना सन्दष्टक यमक बनाया । स्द्रटके (क) सन्द 
ओौर (ख) सन्दष्टकमे आवृत्तिको (क) प्रथम-तृतीयपादवत्तिता ओर (ख ) 
दितौय-चतुथंपादवतिता, अर्थात्‌ (क) विषमपादवतिता ओौर (ख) समपाद- 
वतिताके अतिरिक्त कोई अन्तर नहींदहै। संडसीके (क) पूच्छभागमें आवृत्ति 
टोनेसे संदश्च' ओर (ख) मुखभागमें आवृत्ति होनेसे सखन्दष्टक' भेद सद्रटने 
माना दहै । (ग) मध्यभाग--द्ितीय-तृतीय पादों- में आवृत्तिसे सद्रटने "गभ 
यसक' माना है 1 

दण्डिप्रोक्त सन्दष्ट यमक पीठे ४६-५० रलो कोँमे अन्यपेत-व्यपेत यमकके 
विभिन्न भेदोमें नाना रूपोमे आ चूका है। तद्‌ यथा--४६बें श्लोकके रत्नश्री- 


१. पश्य-पश्य रमणस्य मे गणान्‌ येन-येन वज्ञगां करोत्ति माम्‌ । 
येन-येन दिनमेति दशनं, तेन-तेन वशगां करोति माम्‌ ।। नाटच० १६।७७. 
२. आदौ पादस्य यत्र स्यात्‌ समावेशः समाक्षरः। 
पादादियमक नाम तद्‌ विज्ञेयं बृधेयंथा ।। नाटय० १६।७८ 
विष्णुः सृजति भूतानि, विष्णुः संहरते प्रजाः । | 
विष्णुप्रसृतं त्रैलोक्यं, विष्णुलेक्रादिदेवतम्‌ । ७६ । 
३. (क) सन्नारीमरणोमायमाराध्य विघुशेखरम्‌ । 
सन्नारीमरणोमायस्ततस्त्वं पृथिवीं जय ।। काव्याल० ३।५६ : 
(ख) इदं च येन स्वयमात्मभोग्यतां समस्तकाञ्चीकमनोयताकुलम्‌ । 
नितम्बविम्बं कथमस्तु नो नृणां स समस्तकाञ्चीकमनीयताकुलम्‌ ।।* 
(ग) यो राज्यमासाद्य भवत्यचिन्तः स्मुद्रतारम्मरतः सदेव । 
समुद्रतारं मरतः सदेव प्रमाणमारम्य पयस्युदास्ते ।। ८ 











ताता ाकााकाकतात्ककाकक  च 
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३।५२ | १. यमकके विशिष्ट भेद : (१) सन्दष्ट ६५ 


उपोटरागाऽप्यबला मदेन स्ना मदेनसा मन्युरसेन योजिता । 

न यो जिताऽऽत्मानसनङ्धतापिताऽङ्खतापि तापाय मसा नेयते ।।५२।। 

(यौवनके अथवा मदिराके) मदके कारण बढ़ हुए प्रेमभाव वाली मी 
वह॒ अबला मेरे अपराधके वारा क्रोधके रससे युक्त कर दी गई है । कामदेव 
के द्वारा तपाये हुए अद्धोसे युक्तता वाली होते हए भी वह अपने आपको 
(मुञ्चे) युक्त नहीं कर रही (मानके कारण मुक्षत दुर-दुर रह रहौ) हे। 
मुञ्चे परे करने वाली (रूटी हई वह प्रिया) मृज्ञे इतना कष्ट देने वाली हो 
गई है ।। ५२ ॥। 
सम्मत पाठम प्रथम-द्ितीय, ततीय-चतुथं पादोके बहुवर्णावृत्तिसे सन्धानके 
रूपमे है। जवम चागो पादोके द्विवर्णावृत्तिसे सन्धानके रूपमे है । ४८्वं 
लोकमें चारों पादोंके बहुवणवित्तिसे सन्धानके कारण सन्दष्ट यमक है । ४९ 
मे आदि-मध्यान्त व्यपेत यमकके साथ चतुष्पादान्तादिके द्विवर्णावृत्तिसे 
सन्धानके कारण है, तो ५०वेमें इसी प्रकारके यमकके बहु व्णावित्तिसे सन्धानके 
कारण अव्यपेत सन्दष्ट यमक है। महाराज मोजने दण्डीके इस प्रकारके 
यमकोके आधारपर अन्य भेदके अनुच्छेद ओौर उच्छेदसे सुक्ष्म, स्थूल मेदोको 
कल्पना की है" । ५१॥ 

उदाहरण - रवे श्लोकम प्रदत्त सन्दष्ट यमकके इस उदाहरणमें 
आचार्यने अन्य स्वीके सम्भोगचिह्ल आदिसे युक्त होनेके कारण नायिकाके 
प्रति अपराधी किसी नायककी मानवती नायिकाके मानके कारण होने 
वाले कष्टका वणेन किया दहै । 

मन्यु-रसेन-- मन्यु (क्रोध) रौद्ररस नहीं है, उसका स्थायी भाव है। 
तथापि श्युङ्खाराङ्ख क्रोध अन्य क्रोधोसे भिन्न है। वह नायकको प्रियाकी 
अन्यही शोभाका दशक होनेके कारण आनन्ददायौ हे। इसलिये इसका 
रसत्व ओौपचारिक है ।२ नायिकाके मानके कारण नायकके तापका आधिक्य 


प्रेमकी अधिकता सूचित करनेके कारण मन्युकौ रसताका पोषक ह । 


१. सरस्वतीकण्ठाभरण २।१२९-१३१ देखे । 

२. वादी जीने इसे भिन्न प्रकारसे कहा है: यद्यपि क्रोधो रौद्ररसस्य 
स्थायिभावो, न रसः, तथाऽप्यभेदोपचारात्‌ कायकारणयोः कथञ्चि 
देकत्वपरिणामात्‌ क्रोधोऽपि रस एवेति मन्युरसस्य क्रोधव्यास्याने न 
दोषः । 

















६६ काव्याद | २।५३ 


२. अर्धाभ्यास्वः समृद्गः स्यादस्य भेदास्त्रयो सताः \ 
३. पादाभ्यासोऽप्यनेकात्मा; व्यज्यते स निदशेनंः ।! ५३ ॥। 
(२) आधेकी आवृत्ति समृद्ग होता है । इसके तीन भेद मने गये 
(३) पादक आवृत्ति भी अनेक प्रकारकी होती दहै । उसे उदाह्रणोभर 
व्यक्त कियाजा रहा है ।। ५३ ॥। 
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प्रथम "योजिताः पद युज्‌ णिच्‌ {क्त (कमणि) से है तथा ह्वितीय 
"योजिता" युञ्‌ -[-णिच्‌ से आदिकमंमे कतृ वाच्यमें क्तसे है : योजितवती 1१ 
ममासनेयतेका पदच्छेद टीकाकारोने मम अस न इयते (अथवा नेयते) 
क्रिया दै। आस को असः भृवि (अदादि) से कतंरि लिट्‌, प्रथम, ए० व 
मे व्युत्पादित कियादहै। इस्मेदोदोषर्हँ: (१) सामान्य भूताथेक क्त के 
प्रकरणमे तदृत्तरवर्ती क्रियाको परोक्ष भूतकालमें रखना कालेकवाक्यताकी 
दुष्टिसे अनुचित दहै (२) आदादिक ८अस्‌ --लिट्मे (क) वेदमं या (ख) 
अनुप्रयोगे ही प्रयुक्त होती दहै! (ग) अन्यत्र लोक में ^\^अस्‌ के स्थानमें 
१ तर्त ही प्रयोग शिष्टसम्मत ह । दण्डी जसे सावधान ओर समर्थं 
आचायस. शिष्टविरुद एवं एकवाक्थताविरुद प्रयोगकौ अपेक्षा नहीं को 
जा सकती । भतः ^८असु क्षेपणे (दिवादि) से कत्रेथ॑मे "ल्यु" प्रत्यये स्त्रीभ्मे 
जसना = क्षेपणी”, दुर हटाने वाली, व्प्राख्या निर्दोष एवं प्रसङ्खानुक्ल है । 
चतुथ पादमं इसके पूवं “अपिः भी इसी व्याख्यामे अनुकल है। अन्यथा 
अन ङ्भतापिताद्धता होते हए भी मृक्मे इतना ताप नहीं देती, यह विपरीत 
अथं निकलता है । यदि "नेयते -- न इ यते = अनियते --अपरिमिताय' अर्थं भी 
कर ले, तब भी “अपि! से क्या वपरीत्य अभीष्ट है ? 
यहाँ प्रथमपादान्तगत मदेन सा' द्ितीयपादान्तगत (न योलिता' ततीय- 
पादान्तवर्तीं 'द्खतापिता बहुवणसमुदाय निरन्तर अगले पादमं आवृत्त होकर 
दो पादोंको जसे संडसीसे पकड लेते है; उन्ह जोड देते हैँ । इसके अतिरिक्त 
प्रकारका कोई यमक य्ह नहीं हैँ । इसलिये यह शुद्ध चतुष्पाद अन्यपेत 
सन्दष्ट यमक का उदाहरण दहै । 'तापितापाय मे मदुवर्णोकी आवतते 
विप्रलम्भ रत्तिके भनुकूल अनुप्रास यहां माधुर्योत्पादकदहै। छन्द वंक्ञस्थ 
दै । ५२ 
(२) समरुद्ग यमक--"समुद्‌ग' शब्द “सम्पुटकः (दौने) का पर्याय दहै। 
इस सजावटी यमककी परिकल्पना मरतने इस प्रकार कोर: जो वृत्त 


ष भ । 
१. व1द्िटीक्रा: (न योजिताः इत्यादि कतरि क्तः) अष्टा० ३।४।७१ : 


आदिकमंणि क्तः कतरि च । 
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३।५४] १. यमकके विशिष्ट भेद : (२) समरद्ग ६७ 


२. १ ता स्थेयस्सत्त्वया वज्येः परमायत्तमानया । 
नास्थेयस्स त्वयाऽऽवज्यंः परमायतमानया' ।। ५४ ।। 
` (२.१) अत्यधिक कठोरहृदया (हटीले स्वभाव वाली), अत्यधिक दीघं 
मान (रुठने) वाली तेरे वारा विश्वास करने योग्य वह पुरुष दुकराये जाने 
योग्य नहीं है (उसे टुकराना नहीं) । (अपितु) खूब प्रयत्न करती हई (तरे) 
द्वारा आकृष्ट किये जाने योग्य है 11 ५४।। 
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(छन्दोबद्ध रचना, व्लोक) सारा ही एक अर्धालीसे समाप्त किया जाता हे, 
वहु “समुद्ग यमक" कहलाता है 1, भरतने सके भेद नहीं बताये हँ । दण्डीने 
समुदग यमकका लक्षण तो भरतोक्त लिया है, किन्तु भेद अपनी तरफसे तोन 
बतायं हैँ । सन्दष्ट यमक, जेसा कि हम देख चुके है, दण्डीको अन्यपत रूपमे हौ 
अभीष्ट दँ । रद्रटने उसके (१) अव्यपेत ओर (२) व्यपेत रूपोके भिन्न-भिन्न 
नाम द्यि हैँ: (१) गभं यमक एवं (२) सन्दंश तथा (२) सन्दष्टकं यमक । 
इसके विपरीत समुद्गयमकके दण्डीने (१) व्यपेत, (२) अव्यपेत ओर (३) 
उ्यपेताव्यपेत तीन भद दिये ह । रुद्रटने समुद्गयमकके लक्षण आर उदाहरण 
भरतके समान ही दिये हैं ।' 


तिरपनवें श्लोकके उत्तराध॑की व्याख्या समुद्ग यमकके तीन उदाहरणो 
(५४-५६ ष्लोको) कौ व्याख्या बाद (पृष्ठ ७० परर) दंगे ।। ५२ ॥ 


(२.९) प्रथमतृतीय ओर द्वितीय-चवुथ-पादावृत्ति व्यपेत समुद्ग यमक - 
प्रस्तुत श्लोकम कविने प्रियकी किसी बात्तपर नाराज होकर रूटी बेटी मानिनी 
हटीली नायिकाको उसकी गलतफहमी दुर करती हुई सहेलीने मान छोडकर 


त्रियको अपनानेकी उचित सलाह दी दहै। 


१. अन्वयः- -स्थेयस्सतत्वया, परमायतमानया त्वया आस्थेयः स नान वज्ये;। 
परम्‌ आयतमानया आवञ्यः ।। 

२. अधनैकेन यद्‌ वृत्तं सर्वमेव समाप्यते । 
'समदगयमकं' नाम तल्ज्ञयं पण्डि्तंयथा ।} नाटच ° १६।७० 
"केतकी मुकुल पाण्डुरदन्तः णोभते प्रवरकाननहस्ती । 
केतकमुकृलपाण्डुरदन्तः णो भते प्रवरकाननहस्ती ।। ७१ 


३. अर्धं वनरावृत्तं जनयति यमकं समुद्गक नाम । काव्याल० ३।१६ 


ननाम लोको विदमानवेन मही न चारित्रमुदारधीरम्‌ । 
न नामलोऽकोविदमानवेन महीनचारित्रमुदारधीरम्‌ ।। १७ 














६८ काव्यादशं | ३।५ 


२.२ नरा जिता माननया समेत्य न राजिता मान-नयादखसेत्य । 

| विनाशिता वैभव-तापनेन विनाशिता वे भवतापनेनः ।! ५५ ॥ 
| (२.२) वंभव (विभुत्व, प्रभुत्व) को सन्तप्त करने वाले, घेरने वाले 
अपके हारा सम्मान (कोति) से संयुक्त होकर जीते हृए लोग मान (गर्वं) 
जोर नीतिके आस (जाक्षेप, निषेव) को पाकर शोभासम्पन्न नहीं रहे हू, 


यातो इवर उधर भगायं गये, या पक्षी (गीधों) के द्वारा खा लिये 
गये । ५५ ।। 








यहा (क) प्रथम, तृतीय पादोमे एक ही वणसमुदाय है, (ख) द्वितीय आर 
चतुथं पादोमे भौ उससे भिन्न किन्तु एक ही वणंसमदाय प्रयुवतहै। इस 
भकार दोनों आवृत्तियां एकैक पादसे व्यवहित हँ । पूरे श्लोककी दृष्टिसे परे 
पूर्वाघको आवृत्ति उत्तराघेमे की गई रहै। अतः यहां ष्लोकार्धंका अभ्यास 
(आवृत्ति) होनेसे समुद्ग यमक का प्रथम प्रकार दहै 1 ५४॥। 

(२.२) प्रथस-द्ितीय, ततीय-चतुथं पादवर्ती अव्यपेत समुद्ग यमक-- 
्रस्तुत लोकम कविने किसी राजाके प्रतापका वर्णन किया है| 


यहां ओर 
अगले ्लोकमे उपेन्द्रवज्रा छन्द है । 


विनाज्िताः--दो बार प्रयुक्त यहु शब्द दो प्रकारसे व्युत्पन्न है : (१) 
वि -1-^८नश्‌ -{-णिच्‌ ~] -क्त, पुं०, प्रथमा, ए० व० । यहा ^^नश्‌ वैदिक ओर 
लौकिक (पंजाबी आदि) भाषाओमें प्रसिद्ध “भागना अर्थम हे । पाणिनीय 
घातुपाठके अदर्शन" का यह्‌ (अनात्यन्तिकं अदशंन) तात्पयं भी लिया जां 
सक्ता दहै । (२) विना=वि पक्षी, तृतीया, ए० व०, अशिताः-- ^८अश्‌ 
मोजने (क्रयादि) {क्त (कर्मणि) । मवतापनेन- तरुण वाचस्पतिने 
-भवताऽपनेन' छेद करके “अपनेन' को पन कौटिल्ये से अच्‌ प्रत्ययसे निष्पन्न 
नताया हे ।* किन्तु ^८पन्‌ सब वातुपा्ोमे व्यवहार ओौर स्तुत्ति अर्थों ही 
उपलब्ध हे । अतः वादी जङ्चालदेवकृत व्युत्पत्ति ही उचित है। | 





इस श्लोकमें भी ष्लोकाधेमिं अभ्यास दै : पूर्वाधके दोनों ओर उत्तरार्धके | 


दानो पादोमें समान वणंसमुदाय प्रयुक्त हैँ । यह आवृत्ति निरन्तर-- (१) 
न~~ ~ 


१. अन्वयः--वेभव-तापनेन आपनेन भवता माननया समेत्य जिता नराः 
माननयासम्‌ एत्य न राजिताः । विनाशिता वं विनाऽशिताः।। 

अपनेन =-अकूटिलन, "पन कौटिल्ये इत्यस्मात्‌ पचाद्यच्‌ । 

वादिटीोक्रा : आपनेन -- आप्नोति व्याप्नोति" ` आपनः, , तेन (विना) ॥ 


२. 

















३।५६ | १. यमककं विशिष्ट भेद : (२) समुद्ग ६६ 


(२.३) कलापिनां चार्तयोपयान्ति वृन्दानिलापोढघनागमानाम्‌ । ` 
` वृन्दानि लापोढघनागमानां कलापिनां चारतयोपयान्ति ॥ ५६ ॥ 
(२.३) लापो ( केकाओं) के द्वारा बादलोकी व्याप्ति सूचित करने वाले 
भयरोकी केकाएं तथा समृहनजा रहे है । लाप (कलरव) केद्वारा मेषोके 
गमन (प्राप्ति) के विपरीत भाव अर्थात्‌ उनके विनाशके सूचक जलमें बोलने 
वालों (हंस, कारण्डरव, बतु जादि पक्षियों) क शुण्ड सुन्दरतास्े आ रहै 
है ॥ ५९1१ । ५६1 | | 
प्रथम पादकी द्वितीय पाद्मे भौर (२) तृतीय पादकी चतुथं पादमे-हुई है, 
मे इसलिये यहां अग्यवेत द्विपाद यम॑क हं । सद्रटने (1) प्रथम पादको द्वितीय 
पादसे आवृत्तिमे “मुख, (11) तृतीयकी चतुथंमे आवृत्तिसे वच्छ! एवम्‌ (1). 
इत दोनोके युगपत्‌ प्रयोगे ' युग्मक' यमक माना है रुद्रटने दण्डीके ही 
मेदोको पृथक्‌-पृथक्‌ सञ्ज्ञाएटं देकर व्यवस्थित किया है । किसी नवीन प्रकार 
की उदधावना नहीं को दहे ।। ५५।। 
(२.३) प्रथम-चतुथे उपेत, द्ितीय-तृतौय अब्यपेत समुद्ग यमक-इस 
शलोकम कविने "बरखा विगत, शरद ऋतु आई का व्यञ्जकं वर्णेन किया ॥ 
यदि इसी वणंविन्थासको केवल एक अर्घालीके रूपमे कहा जाता, तो 
यहा भिन्नपद (शब्द-) ष्लेष होता । श्लिष्ट पदोको मावृत्तिसे पृथक्‌-पृथक्‌ 
कटनेसे इलेषका क्षेत्र नहीं रहा, यमकक्रा निष्पन्न हो गया । यहाँ प्रथम 
पादके भौर चतुथं पादके मध्यदो पाद है, अतः व्यपेत यमक है । द्वितीय पादः 
की तृतीय पादमं आवृत्ति निरन्तरतासे हुई है, अतः अग्यपेत यमक दै । एक 
लोकमे दोनों सम्पन्न होनेसे यह उलयात्मक यमक है 1 | 
वादी जी ओर तरुण वाचस्पतिने मयू रोके चारतासे उपयान (आगमन ) 
तथा हंसोंकी आशुतिरयोके अपयान (प्रयाण) के रूपमे व्याख्या कीरै । यह 
ब्रात क्रमक विपरीत होनेके कारण उचित नहीं है : शरद्‌ ऋतु होनेपर हंसों 
का भारतनें आगमन तथा वसन्तागमनपरः यहसि प्रयाण होता है। मयूरोकी 
केकां वर्षाकालमें प्रस्फुटित होती है तथा वर्षाकालकी समाप्तिके साथ शरदके 


न 
१. (1) पययिणान्येषामावुत्तानां सहादिपादेन । 
मृख-सन्दं शावृतयः क्रमेण यमकानि जायन्ते ।। कान्याल० २।३ 


{1} | अन्थोन्यं पश्चिमयो रावृत््या पादयोभवेत्पुच्छः । १० 
(5) भुख-पुच्छयोश्च योगाद्‌ युग्मकमिति पादजं नवमम्‌ ।\ १३ 
































७ काग्यादशं | ३।५६ 


नागमनपर समाप्त हो जाती हँ । मतभेद मयू रोके विगमको पहले कटा जाये, 

या हंसोके आगमनको, इसपर हो सकता है । हंसोके आगमनकी पवता पीछे 

| २।३३२ में बताई जा चुकी है। कलापिनां च आचतयः पदच्छेद अश्नीष्ट 
होनेके कारण “च वाले वाक्यका क्रम (स्थान) दूसरा ही उचितदहै: हंसः 
आए, मयूर गये ।। ५६ ।। 

तिरपनवे- श्लोकके उत्तराधमे प्रोक्त (३) पादाभ्यास यमकके-- 

(1) एक पादको एक बार आवृत्तिसे छह भेद होते ट : (क) प्रथमः 
पादकौ (१) द्वितीय पादमे, (२) ततीय पादमें ओौर (३) चतुथं पादम एक 
वार आवृत्तिसे तौनमेददहोते टँ; (ख) दहितीय पादकी (१) ततीय ओर 
(२) चतुथं पादमं एक बार आवृत्तिसे दो भेद होते दै; (ग) तृतीय पादकीं 
चतुथं पादमें आवृत्तिसे एक भेददहोतादहै। इनमें से तीन (क,ख १,ग १) | 
यमक अव्यपेत होते टै ओर शेष तीन व्यपेत दाते हँ। इन छह मेदोंके 
उदाहरण ५७-६२ श्लोकोमें दिये है । 

(1) एक पादकी दो बार आवृत्तिसे चार भेद बनते दँ: (क) प्रथम 
पादकौ (१) द्वितीय-तृतीय पादोमें आवृत्तिसे अन्थपेत, (२) द्वितीय, चतुथं 
पादमं आवृत्तिसे व्यपेत, (३) तृतीय-चतुर्थं पादो आवृत्तिसे अन्यपेत, कुल 
तोन तथा (ख) द्वितीय पादकी तृतीय, चतुथं पादोमे* आवृत्ते एक अन्यपेत । 

(क १-२, खके) उदाहरण ६३-६५ में दिए ह । 

(11) एक (प्रथम) पाद की तीन बार आवृत्तिसे एक अव्यपेत चलुष्पाद 
यमक भेद होता है । उदाहरण ६६बे' र्लोकमें दिया है । 

अन्तिमि भेदको (५) महायमकं भी कहते है (श्लोक ७०) । जोदो 
कारका होता दहै: (१) समूचे पादमें एक ही वणंसमुदायहोतादहै, जो शेष 
तीन पादोमें दुहराया जाता है । (२) इससे भी उच्छृष्ट एकाकार चवुष्पाद्‌ 
यक वह्‌ होता है, जिसके प्रथम पादमं भी वणैसमृदायकी आवृत्ति की होती 
टै । इस प्रकार आवृत्तियुक्त पादकौ तीन बार आवृत्ति करनेसे अत्युत्कृष्ट 


त्रिवाराभ्यास षादावृत्ति यमक निष्पन्न होता है । इसका प्रदर्शन ७ वें श्लोक 
मे कियादहै।। 


= 





१ ३ [# च 1 री " 





९ चः से युक्त परवर्ती होता है। अतः "चारुतया छेदके अनन्तर कला 
पिनां च जारुतयः' कहना उचित है । 

द: तरुण वाचस्पतिने ६५बें श्लोककी व्याख्यां इसे "त्रिपादावृत्ति' कहा है । 
र वहां आवृत्त पाद एक है ओर आवृत्तिं दोरह। अतः इसे 'पादका 
द्विरभ्यासः कहना उचित है । च्रिपादावृक्ति' कहना उचित नहीं है । 








३।५७-५८ | १. यमकके विशिष्ट भेद : (३) पादाभ्यास ७१ 


३.१ नमन्दयावजितमानसात्मया न मन्दयाऽऽवजित-मान-सात्मया। 
उरस्युपास्तीणेपयोधरद्वयं मया समालिङ्धचयत्‌ जी वितेश्वरः' \\५७।। 


२. सभासूराणामबलाविभ्‌षिता गुणेस्तवारोहि मृणालनिमेलेः । 
सभासुराणामबलाविभूषिता विहारयन्निविश सम्पदः पुराम्‌ ।५८॥। 
३. १ दयासे रहित (कठोर) हृदय वाली, अभागिन (या मन्दबुद्धि), 
अपनाए हए मानसे एकाकार बनी हुई मेरे दारा ज्लुकता हुमा (अपराधको 
क्षमा मागता हआ) प्राणेश्वर (उसके) वक्षस्थलपर दोनों पयोधरोको 
(दबाकर) फलाते हुए आलिद्धधित नहीं किया गया ॥ ५७ ॥। 


२ तुम्हारे कमलनालके समान शुभ्र गुणोके द्वारा रमणियों (अप्सराओं ) 
से विभूषित देवताओंकी सभा आरूढ हुई है। इस प्रकारके तुम अलङ्कृत 
रमणियोंको विहार कराते हृए शोभासम्पन्न शत्रओंसे विजित नगरियोंको 
सम्पदाओका भोग करो ।\ ५८ ॥। 


न ^-^ ^~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ^ ~ ^ 7 77 
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१. (३. 1. क १) अग्यपेत, द्वितीयपोदवर्ती, प्रथमपादाम्यास यमक --कोई 
मानवती नायिका अपराध क्षमा करानेके लिये अवनत अपने भ्रियतमके प्रति 
मान रखे रहनेपर पता रही है । यहाँ पूरा प्रथम पाद ह्ितीय पादमं दुहराया 
गया है । अतः यहां अब्यपेत पादाभ्यास्त यमक है । कविने विप्रलम्भरतिको 
अभिन्यक्तिके लिये वंशस्थ छन्दका प्रयोग किया है । (उषास्तीणे-पयोधर- 
दयम्‌' क्रियाविशेषण है । इस समस्त पदकी उपसजंनौ भूत “उपास्तीणे' क्रिया 
(समुदायके अवयव) से उरस्‌ का आघाराघेय भाव सम्बन्ध समुदायके 
माध्यमसे है ।२ ५७-६१ एलोक वंशस्थ छन्दमे निबद्ध है ।। ५७ ।। 

२. (३. ;. क २) त॒तीयपादवर्तौ व्यवहित प्रथमपादाभ्यास यमक-इस 
क्लोकमे कविने किसी राजाकी प्रशंसा करते हए उसे आशीः दी दहै। 

प्रथम पादके अबला विभूषिता पदोंकी व्याख्या वादीजी, तरुणवाचस्पति 
ञओौर रल्नेश्वर मिश्वने यों की दर : जिसमे बलः नामक दानव विद्यमान नहीं 
है, क्योकि उसे इन्द्रने मार डाला था, इसलिये इन्द्र 'बलधिद्‌' कटे जाते है । 





१. अन्वयः--दया-वजित-मानसात्मयाः मन्दयाऽऽवजित-मान-सात्मया मया 
नमन जीवितेष्वरः उरस्युपास्तीणै-पयोधरद्यं न समालिङ्ग्यत ॥ 

२. अन्वयः-मृणाल-निलैस्तव गृणैः अबला-विभूषिता सुराणां सभा 
आरोहि । स विभूषिता अबला विहारयन्भासुराणां पुरां सम्पदः निविश 1 

३. २६बें श्लो कमे “अले: समकेशं ते' पर टीका, पृष्ठ ४०, देखे । 

















७२ काव्यादशं ्‌ | ३।५९ 


† कल द्कनुक्तं तनु-मद्ध्य-नामिका स्तनद्वयी च त्वदृते न हन्त्यतः । 
न याति भतं गणने भवन्मुखे कल द्ुमुक्त तनुमद्धयनामिका' || ५६।। 
२३ मधुर वाणी, शरीरके मध्य भाग (कमर) को सुकाने (लचकाने) वाले 
र्थात्‌ पृथल दोनों स्तन तुम्हें छोडकर किसे नहीं घायल करते ? इसलिये 
भाप जेसोकी गिततीनें अनामिका (चिटलंसे दूसरी अंगुली) कलद्कुसे रहित 
शरीरधारी भूतको नहीं पाती ।। ५६ ॥ 


++ ^-^ ^-^, "+~ ~+ ~~ ^-^. 





रस प्रकार देवसभा 'अ-बला' है! विभु प्रम्‌ इन्द्र, वृहस्पति आदि उसमें 
(उषित) रहते ह, इसलिये देवसभा "विभूषिता" है । 
अबलाक यह व्याख्या उचित नहीं है : इन्द्र-णत्रु बल" देवसभामें कभी 
र्हा नहीं, जोक्रि देवसभाको अव उसके मरनेके बाद अविद्यमानबला- 
अबलाः कहा जाये । देवसभामे भबलाययें -- अप्सरायें अलवत्ता रहतीं है । 
राजाको भी नगरियोमें अवलाओको विहार करानको कहादहै। इससे धरती 
को अवलाओंकरा स्वगंकी अवलाओंसे सादुक्य- व्यक्त + होता : है 1, यह एङ्घं 
अतिरिक्त काव्यसौन्दर्य दै अवला--रमणी' व्याख्यामे, जो अबला -- बलासुर- 
रहिता" व्याख्यामें नहीं है । 
आारोहि--अा {- 4“ रह. {-णिच्‌, कर्थणि लुङः, प्रथम ए० व० | 
तयम वाक्य कर्मवाच्यमें दहै एवं द्वितीय कत्‌ वाच्यम । वामनक अनुसार 
यहां मागंमेदके कारण वैषम्य दोष टे, जो शाब्द समता गुणका विपर्यय 
114८८. ॥ 
(२.3 चतुथपाददर्ती व्यवहित परथमपाःदास्यासत यथक इस र्लोकं 
मे किसी जितेन्द्रिय (कामजयी) महापुरुषकी अद्वि्ीयता बताई 1 
श 


हां प्रथम 


कलम्‌ उक्तं, तनु-मद्धचयनामिका स्तनद्यी च त्वदृते कंन हन्ति ? 
अतः हि अनामिका भवन्मुखे गणने कल ङ्धु-मुवतं तनुमद्‌ भृतं न याति । 
व्याल ङ्कारसूत्र ३।१।१२ : मार्गानिदः समता । वृत्ति: "येन मागेणो- 
कमस्तस्यात्याग' इत्यर्थ; | ~. विपययस्तु यथा-- 
प्रसाद, चण्डि, त्यज मन्युमञ्जसा; जनस्तवायं पुरतः कृताञ्जलिः । 
किमथंमुत्कम्पितपीवरस्तनद्टयं त्वया लुप्तविलासमास्यते ॥। 
यहा दो प्रकारका मार्गभेद है: (१) पूर्वार्धके तीनों वाक्य कतु - 
वाच्यम दै; उत्तरार्धमे भाववाच्य ठे; (२) पृरवर्धिमे असमासा रचना है, 
उत्तराधमे दीवंसमासा भौर अत्पस्षमासा । त्रिपुरहङ भूपालने प्रथम 
मागभेद मानाहै, जभिनवगुप्तने द्वितीय । 

















३।६० | १. यमकके विशिष्ट भेद : (३) पादाभ्यास ७३ 


४ यशश्च ते दिक्षु रजश्च सेनिका वितन्वतेऽजोपम दं शिता युधा । 
वितन्वतेजोऽपमदं शितायुधा द्विषां च कूवेन्ति कूलं तरस्विनः ॥६०॥ 
४ हि अजन्मा (विष्णु)के समान, कवचधारी, तीखे आयुवो वाले अर्थात्‌ शूर, 
शत्रुपंर तेजीसे ्लपटने वाले संनिक युद्धके हारा दिशाओमे तुम्हारा यश ओर 
घूल फला रहे हं । ओौर शएत्रृओंके कूल (खानदान अथवा समूह्‌ )को शरीर- 
रहित, तेजके अभावसे युक्त ओर नष्ट हृए गवे वाला कर रहै हं । ६० ।। 


पादके चौथे पादमें दुहराये वणंसमुदायके मध्य दो (द्वितीय ओर तृतीय) 
पादोंका व्यवधान है । समूचे पादकी आवृत्ति होनेसे यह "पादाम्यास' यमक 
हे । रत्तेश्वरमिश्चने (रत्नदपंण २। १४४) 'तनुमधि==णरीरमधिषृत्यः 
व्याख्या कीहै। पर शरीरवाची तनु" तो नित्यस्वीलिङ्धंहं। अतः उचित 
नहीं है । सुप्रटने इस भेदको "आवृत्तियमक' नाम दिया हं ।। ५९ ॥ 


४ (३.1. ख. १) अब्यबहित द्वितीयपादाभ्यास्त यमक इस लोकम आचायं 
कवि दण्डीने किसी राजाके संनिकों द्वारा घमासान युद्धसे उसकौ कौतिके 
विस्तार ओर शत्रृओके प्राणपरित्यागं ओौर तेज ओर गवेके नाशका वणन 
किया है। यहम घटनाभोका क्रम उचित नहीं है : पहले घमासान युद्धका, 
फिर शत्रुमरण ओर बच रहै शनुओंके तेजोनाश भौर मानभञ्जनका तथा 
फिर राजाकी कीक्तिका वणेन उचित होता । वादी जद्घालदेव ओर तरुण 


'तरस्विन्‌'का अर्थं वेगवान्‌ ' किया है। संनिकोके प्रसङ्गं 
यहाँ द्वितीय पादक 


दाभ्यास यमक ह । 
'गभंयमक नाम 


वाचस्पतिने 
वेगवान्‌" अ्थंकी अपेक्षा शूर! अर्थे अधिक उचित है । 
आवृत्ति तृतीय पादयें कौ गई हं । अतः अग्यपेत द्वितीयप 
रद्रटने शलोकके गभं (मध्य) मे उपस्थितिके कारण दये 


दिया । ६० ॥। 


दंशिताः, शितायुधाः, तरस्विनः संनिकाः युधा दिक्षु 


१. अन्वयः--अजोपम, 
तेजः, अप-मदं च 


ते यणश्च रजश्च वितन्वते । द्विषां कूलं च वि-तनु, अ 


कवन्ति। 
: वेगि-शूरौ तरस्विनौ । (तरस्‌ का मूल भथ "वेग" 


२. अमरकोष ३।३।१२८ : 
है । वेग विना बलके सम्भव नहीं है । अतः (तरस्वान., 'तरस्वी'का 


परिनिष्ठित अथं बलवान.'से होते-होते शूर हो गया है। हैमकोष : 
तरो जवे बले । अमरकोष २।८।१०२ : द्रविणं तरः-सहो-बल-शोर्याणि, 


स्थाम, शुष्मं च ।। शक्तिः, पराक्रमम्राणो । 

















1. कराज्यादणं | ३।६१-६२ 





बिभति भूमेवेलयं भृजेन ते भुजङ्ग मोऽमा स्मरतो मदञ्चितम्‌ । ¦ 
श्पुण्‌क्तमेक स्वमवेत्य भूधर भृजद्धमोमा स्म रतो मदञ््चितम्‌' ।} ६१।। | 
स्मरानलो मान-विवधितो यः, स निव तिते किमपाकरोति ? | 
समन्ततस्तामरसेक्षणे न समन्ततस्तामरसे क्षणेन? ।1 ६२ ॥। 


५ सपं (शेषनाग) तुम्हारी भुजाके साथ (मिलकर) भूगोलको धारण 
करता है। (इस बातको) स्मरण करते हुए मुञ्ञसे एक अच्छी बात सुनो-- 
एक (अकेली) अपनी भुजाको पृथ्वीका धारक समक्ञकर प्रसन्न हए तुम 
प्रभृत गवं मत करना । ६१।। 


६ हे अपनेको म्लान करनेपर तुली हई, कमलसदूश लोचनो वाली 
तुम्हारा कामाग्नि (कामपीडा) मान करनेसे वठ्‌ गयादहै । सब तरफसे समान 
रूपसे (एक साथ) फला हा वह क्षण भरमें तुम्हारे धेयं (सुस्थित्ि)को क्यों 
नहीं दूर कर रहादहै ? अर्थात्‌ इस अवस्थाको प्राप्त करके भी तुम मान क्यों 
नहीं छोड रही ? 11 ६२) 


५ (३.1. ख. २) व्यवहित द्ितीयपादाभ्यास यमक-ईइस एलोकमे क विने 


[रि 








किसी राजाको प्रशंसा व्याजस्तुतिसे की है। यहाँ द्वितीयपादकी आवृत्ति 
तृतीय पादकं व्यवधानसे चौथे पादमं की गईहै। सुद्रटने इसे .सन्दष्टक' नाम 
दिया दहै । माघने इस यमकका प्रयोग बहत कियादहै।। ६१।। 

६ (३... ग) त॒तीयपादाभ्यास अव्यपेत यमक-श्रियतमके किसी 
अपराधपर अत्यन्त तनी हुई मानवती नायिकाके प्रति उसके प्रति हितेषी 
किसीका कथन उपेन्द्रवज्रा छन्दमे निबद्ध प्रकृत श्लोक्रमे कविने दिया है। 
रमणी अत्यन्त सुन्दर दहै। उसके नयन तामरस (तामरस~-जलमे उप्ते 
कमल)के समान स्रूमने वाले हैँ । अथवा ताम =-चाहतके रससे सराबोर 
प्रमाल है । अथवा प्रियविरहके कारण उनका रस=-पानी ताम स्लान दहो 
गया है, रोते-रोते सख गया दहै । वह स्वयं भी तामरसा : कमलका फलदैः 
उस जेसी कोमल तथा सुन्दर है 1 पर अव वह ताम ==म्लानतामे रस अनुभव 





१. अन्वयः--भुजद्धमः ते भुजेन अमा भूमेवलयं विभत्ति। स्मरतः मत्‌ 
मल््चितमेकमुवतं श्यृण्‌ । स्वंम्‌जं भूधरम्‌ अवेत्य रतः चितं मदंमा 
स्म गमः । 

| २. अन्वयः- तामरस, तामरसेक्षणे, य: स्मरानलः, मान-विवधितः समन्ततः 
| समं ततः, स क्षणेन ते निवृति क्रि न बपाकरोति ? 











३।६३ | १. यमकके विशिष्ट भेद : (३) पादाभ्यास्र ७४ 


७ प्रभावतो नामन, वास्तवस्य प्रभावतोऽनामन, वाऽऽसवस्यर। 
प्रभावतो नामन वा सवस्य विच्छित्तिरासीत्‌ त्वयि विष्टषस्य' ॥।६३।। 
७ हे तेजोदीप्त इन्द्रको तेजके या यज्ञके कारण नोचा दिखाने वाले तथा 
लोगोंको पीडासे मुक्ति दिलाने वाले (राजन्‌), तुम जब लोकके शासक हौ, 
तब निश्चय ही सोमयागोंका (कभी) विच्छेद नहीं हआ ।। ६२ ॥। 


~ 4 ~~~ ~~ ~~~ ^-^ ^^ ~~ ^-^ कि = ० ० ७ 


^. ^ 

कर रही है, अपनेको सुखानेपर उतरी हुई है । 'तामरसे, तामरसेक्षणेः इनः 
विशेषता ओसे युक्तं सुन्दरियोके सम्बोधनके एक वचन हं । स्मरपर अनलका 
आरोप होनेसे रूपक है। कमल-कोमल-कायाके लिये प्रेम ही आग है ॥ 
तुम्हारे इस मानने उसे हवादेदीदहै: मान स्मराग्निका उहीपक हौ गया 
है । तुम प्रेमज्वरसे अङ्गारके समान दहक रही हौ । पर हो तुम बड़ी हटीली 1 
प्रियक प्रति उहाम प्रेम, उसका अपराध, वसन्त, यौवन आदि सब उदहौपनोके 
एक साथ एकत्र उपस्थित हौ जानेसे खूव फना हआ वह्‌ प्रेमाग्नि भी तुम्हारे 
धयं अथवा हठ, क्षण भरम क्यों नहीं भद्ध कर पा रहादै? यही मु 
आद्चयं है ! बावली, छणभरकी भो देरन कर । मान छोड । प्रियतमके. 
स ङ्खसुखसे कामज्वरकौ पीडाको दुर कर । 

व्याव्यामेदके लिए वादी, तरुणवाचस्पत्ि, रत्नेष्वर मिश्च प्रभृत्िकी 
टीकाये देखे । 

यहाँ पूरे तुतीयपादकी आवृत्ति चतुथं पादके रूपमे कौ गई है । तृतीय 
पादावृत्ति पाद्राभ्यास यमकका ओर भेद सम्भव नहीं है । श्लोकके अन्तमं 
जावृत्तिके कारण रुद्रटने इसे पुच्छ यमक नाम दिया है ॥ ६२॥। 

७ (३.1. क, १) द्वितीय-तृतीय-पादावत्त प्रथमपा दाभ्या अव्यपेत यमक-- 
इस दलोकमे कविने अपने वण्यं राजाको इन्द्रसे दौ कारणोसे अधिक बताया 
है: इन्द्र की प्रसिद्धि (१) वीरके रूपमे है; (२) शतक्रतुके रूपमे हैकि सो 
अश्वमेधं यज करनेसे मनुष्य इन्द्र न जाताहै।* प्रकृत राजा (१) 


१. अन्वयः-- प्रभाव-तः, न वा आसवस्य, प्रभा-वतः वासवस्य नामन, अना- 
मन, अतो नाम त्वयि विष्टपस्यं प्रभौ न वा सवस्य विच्छित्तिः आसीत्‌ । 

२. वेदमे इन््रका “शत-करतु" नाम प्रसिद्ध है । वहाँ इसका अथं इष्ट था : शतं 
तरतव: कर्म्गणि, धियः -- सङ्कल्पा वा यस्य, स शतक्रतुः । हस्ते व्र 
भरति, शीर्षणि क्रतुम्‌ (ऋ० २।१६।२), हृत्सु क्रतु वरुणो, अप्स्वग्नि, 
दिवि स्मदधात्‌ सोममद्रौ (ऋ० ५।५८५।२) । ब्राह्मण क्रालमें क्रतु 




















। 
। 
| 
। 
। 
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(0 


७६ | काव्यादशं [३।६४ 


८ परम्पराया बलवारणानां, परम्पराया बलवारणानाम्‌ । 
धूलीः स्थलीर्व्योमि विधाय हन्धन्‌ परम्पराया बलवा रणानाम्‌ ॥1६४।। 
८ सेनाओंको खुब रोकने वाले सेनाङ्घ हाधियोंकी उल्कृष्ट परस्परा (लम्बी 
कतारों) की धूलको स्थली (टेकड़ी, धरतीका टुकड़ा) बनाकर आकाशको 
रोकते हए, युदधोके बलको प्राप्त तुम शत्रुके विपरीत गये हो ।) ६४1) 








० + [+ ~ ~ 


कोण ओौर दण्डके तेजरूपौ प्रभावमेः इन्द्रको नीचा दिखाने वाला हे । 
इन्द्रको अपने कई शत्रुओके विनाशक लिये पाथिवोको सहायता लनी पड़ी, 
पर यह्‌ राजा अकेला ही शत्रूविजय करता है । इसके भागे तो "इन्द्र बापुरो 
रक' है । (२) इन्द्रकेतोसौही यज्ञ है; यह्‌ राजा तो अविच्छिन्न रूपसे 
यागपर याग कयि जा रहा है; उनकी अभीसे इयत्ता कंसे बताई जाये । इन्दर 
तो अधीनस्थोके लिये आमन--रुजाकारक भी हो जाता है, पर यह राजा 
अपने अधीनस्थोको आधिव्याधिसे मुक्त रखनेके कारण अनामन' है। उसे 
नामनः आर्‌ "अनाम' कहनेसे विरोध अलद्कार है । 





हा प्रथम पादकीदो बार (दूसरे ओर तीसरे पादोके रूप में) अब्य- 
वहित आवृत्ति हुई है ।। ६३ 


८ (३. }1. क. २) द्ितीय-चतुथपादावत्त प्रथमपादाभ्यासर अग्यवहित- 
ग्यवहित यमक-- प्रकृत श्लोकम कविने किसी राजाके समरशौ्यंका व्णैन 
उपन््रवज्रा (प्रथम, हितीय-चतुर्थं पादोमे) मौर इन्द्रवज्रा (तृतीय पाद) की 
उपजातिमे निबद्ध कियादहै। बलवा (रणानाम्‌)--बलं चतुरद्ङधिणीं सेनां 
वृणोति इति वा, वाति इति वा । 


रत्नश्ची ओौर वादी जीने यहाँ (३.1.क. ३) द्वित्तीयपादव्यवर्हित 


कर्माथक होनेके कारण यज्ञ (विशेष कमं) अर्थमें रूढ हौ गया। पुराणों 
मे आकर यज्ञ करके इन्द्रपदप्राप्ति बताई गई गौर “शतक्रतुः नाम इस 
प्रकार इन्द्रके लिये रूढ हो गया: अथादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन. 
सः ।* ` शतक्रतुं ममृषे पृथो्यज्ञमहोत्सवम्‌ 11" ` चरमेणाश्वमेधेन यजमाने 
यजुष्पत्तिम । वैन्ये यज्ञपश्ं स्पधन्नपोवाह्‌ तिरोहितः । (श्रीमद्भागवत 
४।१९।१,२,११) । निरक्तके पाच अध्याय, पृष्ठ २६५ भी देखे । 
अन्वयः--परं बल-वारणानां बल-वारणानां परायाः परम्परायाः धूलीः 
श्थलोः विधाय व्योम रुन्धन्‌ रणानां बल-वाः परं पराऽ्याः । 

९ स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोशदण्डजम्‌ । अमरकोष २।८।२० 








२३।६५ | १. यमकके विशिष्ट मेद : (३) पादाभ्यास ७७. 


& न श्रहधे वाचमलज्ज, सिथ्या मवद्धिवानामसमाहितानाम्‌ । 
भवद्विवानामसमादितानां भवद्धिधानामसमा हितानाम्‌ ॥ ६५ ॥१ 
९ हे निलंञ्ज, असंयतचित्त, अत्यन्त विषम शत्र, दोगले-पनसे युक्त 
आप जसे लोगोकी विषम (बिगड़ हए) नागक्रे समान प्रपञ्चशणील संसारम 
मेदभाव (फूट) वालोंकी भिध्या वाणीका नै विश्वास नही करता ।। ६५ ।। 
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ग्रथमपादाभ्यास यमक. मानादहै। तरुण वा चस्पत्तिने प्रथम-द्वितीय-चतुथं 
(पादवर्ती तुतीयपादव्यवहित) यमक बताया है। हमने अर्थाचुकूलताके. 
कारण यह (तुतीयपादसे व्यवहित) पाठ उचित मानादरहै। तर्ण वाचस्पतिने 
द्वितीयपादव्यवदहित च्रिपादावृत्तिका उदाहरण पाठान्तरोमे खोजनेकी रायः 
दी है । अर्थात्‌ धूलीः०' आदि पादकौ द्वितीय या तृतीय पादके रूपमे रखनेके 
पाठमेदसेये सेद प्राप्त दो जाते ह । रद्खाचायं रेड्डीका यहाँ कहना है कि 
दि रावृत्तिके तीन उदाहरण अपेक्षित है; पर तृतीय उदाहरण उपलन्त नहीं है; 
नही टीकाकारोने इसका कछ विवरण किया है; अतः बहुत समयस तृतीय 
उदाहरण विच्छिन्न हौ गया लगता है ।॥ पर इन दलोनोंका यह कथन उचित 
तव होता, जब दण्डीने सब भेदके उदार्हस्ण दिये होते । उनकी प्रवृत्ति 
उपलक्षणपरक है; यह दुष्ट समूचे ग्रन्वमं व्याप्त है । यमकके ही कितने ही 
भेदके उदाहरण उन्होने नहीं व्यि हं। 

वादि-तरुण-टीका ओम “व्योभ्नि धृत, व्याख्यात है। इस पाठमे 'रन्धन्‌' 
के कर्मका अध्याहार अपेक्षित है । .उयोम' पामे कोई अतिरिक्त कल्पना 
अपेक्षित नहीं है । अतः रत्नश्चीधृत 'व्योम' ही उचित टै ।। ६४।। 

६ (३. 7. ख) द्वितीय पादक द्विपादास्यास अन्यपेत यमक बरत 
श्लोकम कविने किसी मिथ्यावादीके प्रति अपना आक्रोश प्रकट क्या हे। 
यहं द्वितीय पादकी दो बार (तृतीय अर चतुथं पादो) आवृत्ति यमक 
निष्पन्न है । ह्ितीय पादकी दो बार आवृत्ति, स्वध है, जव्यपेत ही होगी । 
तरुण वाचस्पतिने इसे "प्रथम पादके विना चिपादावृत्ति' का उदाहर बताया 
है । पर्‌ आवृत्ति तो द्वितीय पादको हे, ओर दो बार है । अतः यहा 'त्रिपाद- 
यमक' तो हे, शत्रिपादावृत्ति' या वरिपादावृत्ति यमक नहीं है । वे तो अगले! 
श्लोकम दयि है । ६१५ ५ । 


१. अन्वयः--अलज्ज, अ-समाहितानाम्‌, यसमा्दितानाम्‌, भवद्‌-द्िवानां 


भवद्धिधानाम्‌ असमाहितानां भव-दिधारना मिथ्या वाचं न श्रद्धे । 
२. “वली ˆ` ` रन्धन्‌"को द्वितीय पाद बनानेसे यह भेद वननेसे सब भेराकि 
उदाहरण बन जाते हे । 














७८ कान्यादशं |२३।६६-६७ 


सन्नाहितोमानमराजसेन सन्नाहितोऽमानम राजसे न । 
सन्नाहितोऽमानम राजसेन सन्नाहितोमानमराजसेन ।। ६९ ॥। 
सकद्‌, द्विस्‌ त्रिश्च योऽभ्यासः पादस्येवं ब्रदशितः। 


१० हे रजोगुणियोसे भिन्न (सात्विक) लोगोके स्वामी (उनमें अग्रगण्य), 
अमित लक्ष्मीसे सम्पन्न, अम (अमित) ओर अनम (नहीं सुकने वाली) तथा 
शोभायुक्त सेना वाले, (अद्धमे) स्थापित उमा (पावती ) ओर आ-नम 
(ईषद्‌ ज्ुके हए, वक्र) राजा (चन्द्र) के कारण स्वामित्वे युक्त (अधेन।री- 
श्वर ओर चन्द्रशेखर शिवके समान राजन्‌), अहितो ( शत्रुम) को सन्न 
(विपद्ग्रस्त) करने वाले, सन्नाह (कवच) से युक्त होते हए, मानको श्राप्त 
सत्पुरुष तुम शोभासम्पन्न नहो हो, एेसा नहीं है ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार पादक () एक बार, ()दो बार ओौर ()) तीन बार 


आवृत्ति दिखला दी है । 
~~ ~ ^~ ^~ 
१० (३. 11) प्रथम पादक्ता त्रिपादाभ्यास अव्यपेत यमक- प्रक्रत श्लोकमें 


कविने किसी राजाका गौरवयुक्त वणेन किया है । यहाँ प्रथम पादकी आवृत्ति 
अगले तौन पादोमे हई है । इससे यह अव्यपेत यमक है । दुष्करता तो स्वतः 
स्पष्टहै। इसे भरतने 'चतुव्यंवसित' यमक नाम दिया है ओर रुद्रटने 
'पडक्तियमक' नाम दिया हैः | ६६ ॥। 

(३) पादाभ्थास यमकका उपसंहार-तिरपनवें श्लोकके उत्तरा्धमें 
मरतिपादित (२) पादाम्यासयमकके (1) एके बार, (7) दोबार ओौर 
(711) तीन बार भावृत्तिसे प्रतिपादित ११ मेदोमेसे निम्नलिखित १० भेदों 
को उदाहरणोसे प्रदशित किया गयाहे: (1) एक (प्रथम) पादकी एक बार 
ावृत्तिसे निष्पत्न सभी छह भदोके उदाहरण ५७-६२ मे, (1) एक पादकी 
दो बार आवृत्तिके कारण सम्पन्न चार भदोमेसे तीनके उदाहरण ६३-६१५ें 
आर (711) एक पादकौ तीन बार ावृत्तिसे सम्पन्न एक भेदका उदाहरण ६६ 
श्लोकमें दिया है । इस प्रकार कल ११ भदोमेसे १० भेदोके उदाहरण आचा्यने 
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१. अन्वयः -- अ-राजसेन, अमान-म, अमानम-राज-सेन, आहितोमाऽऽनम- 
राज-सेन, सन्नाहितः, सन्नाहितः, मानं हितः, सन्ना (त्वं) न न राजसे । 
२. सवं पादाः समा यत्र भवन्ति नियताक्षराः। 
चतुव्यवसितं नाम विज्ञेयं तद्‌ बुधेयंथा ॥। नाट्य ० १६।८२ 
सर्वेः साधं युगपत्‌ प्रथमस्य तु जायते पडङ्वितः ।। कान्याल० ३।१० 








३।६७-द८] १. यमकक्रे विशिष्ट भेद : (४) ष्लोकाभ्यास ७६€ 


४. श्लोकद्वयं त॒ युक्ताथं श्लोकाभ्यासः स्मतो, यथा । ६७ ॥ 
विनायकेन भवता वृत्तोपचितबाहुना । 
स्वमिन्रोद्धारिणा भीता पथ्वीयमतुलाऽऽश्रिता ।। ६८ ॥ 

(४) युक्त (एक-दूसरे के अनुरूप, या परस्रः सम्बद्ध) अथं वालेदो 

श्लोक ष्लोककी आवृत्ति (वाला यमक होता) ट ।। ६७ ।। 

(दष्टोको) विनीत करने (ओर सज्जनोको सन्मागंपरले जाने) वाले, 

गोल ओर पृष्ट भुजाओं वाल, अमित्रं (शत्रृओं)कोसु (भलीर्भाति) उखाडन 
वाले आपके द्वारा भयरहित हुई, यह अनुपम पृथ्वी अधिष्ठित है ॥ €< ।। 
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्रस्तूत किये हैँ । (1. क. ३) प्रयम पादकी ततीय चतुथे पादोमें (द्वितीय 
पादसे व्यवहित) आवृत्ति का उदाहरण नहीं दिया है । ६४्वे श्लोकका रत्नश्रा 
ओर वादिटीकासम्मत पाठ यदि माना जाताहै, तो (11. कृ. २ ) प्रथम 
पादकी दूसरे ओर चौथे पादीं आवृत्ति वाला उदाहर नहीं है । ६्वं 
श्लोकके द्वितीय या तुततीय पाद्को इध उधर करके पद्नसे इसीमें दोनो भेद 
निष्पन्न हो जाते है । 

(४) उलोकाभ्यास यसक्- जिस प्रकार पादाभ्यास या अस्यास यमक 
मे अभ्यस्त पादोका अथं परस्पर युक्त होता दे, मुख्य प्रतिपाद्यसे उसको 
एकवाक्यता होती है, वैसे ही यहां भी जाति या वृत्तम निबद्ध चतुष्पदी ल्प 
ष्लोककी आवृत्तिसे “लोकाभ्यास' नामक यमक सम्नन्न होता है । आवृत्त 
ए्लोकका अक्षरानुपर्वीसाम्य “आवृत्ति! कहनेस तथा प्रकरणसे स्वतः प्राप्त हे । 
युक्तार्थता भी पादाम्यास आदिक समान स्वरतः नात है । अतः “युवताथं ` 
विशेषणसे यहाँ कोई अपूवका विधान नहीं करिया है । इसे प्राप्तका 'स्पष्ट- 
प्रतिपत्त्यर्थं किया अनुवाद' ही कहा जा. सकता हे । यदि यह्‌ विधेय माना 
जाता है, तो. पादाभ्यासर ओर अरधाभ्ास्र यमकोमे भी इसे दिया जाना 
चाहिये । यकम अर्थानुसन्धानक्ी अवेक्षा दण्डीने बताई ही कहाँ है ? तरुण 
वाचस्पतिने इससे पदभेदये पाठकी व्यावृत्ति मानी हं । 'पदमेदसे पाठ' से 
'विषम वर्णानुप्वीं बाला पदभेद' तो यमकविरोधी होनेस सम्भव नहीं है । यदि 
सभङ्ख शब्दश्लेषके समान पदभेद अभिप्रेत है, तो वहतो होता ही है 1६७) 

लोकाम्यासयमकमे आवतत्यं इलोक- प्रकृत श्लोकमें कविने अपने वण्यं 
राजाके अमित तेजका वणन किया है। राजाके मुख्य कतव्य होते ह : दष्ट- 
दमन, भ्‌ जवबलसे णत्रुओका उच्छेद । इस प्रकार निय (निष्कण्टक ) पृथ्वी 
(राज्य) समृद्धिसे स्वतः अतुलनीय हो जाती है ।॥ ६८ ॥ 








१. युक्तार्थं परस्परसम्बद्धाथंम्‌ । अनेन पदभेदपस्ितं व्यावतेयति । 
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विनायकेन भवता वत्तोपचित-बाहूना । 
स्वमित्रोद्धारिणाऽभीता पृथ्वी यमतुलाऽऽध्रिता !। ६९ ॥ 
५. एकाकारं चतुष्पादं तन्मदायमकाह्ूयम्‌ । 
तत्रापि" दृश्यतेऽभ्यासः, सा परा यसक-क्रिया।। ७०॥) 
विगत हए नायको (सामन्त, सेनानायकों) वाले, समाप्त हो चुके (वृत्त) 


पष्ट भृजाजसे युवत पुरुषों वाले, अपने परित्यागकर्ता मित्रों वाले शत्रके दारा 


यमराजके तराजूके रूपमे अभिमत (शत्रुको मौतके पलड़के समान प्रतीत 
होती ) पृथ्वीको आपने अधिष्ठित किया दहै ।। ६६ ॥। 


एक (समान) आक्रार (वणंविन्यास) वाला चार पादोंका समूह (पीछे 


बताया) है। वह महायमक' नाम वाला होतादहै। उस (एकाकार पाद) 
मं भी आवृत्ति देखी जाती है । वह सर्वो्ृष्ट यमकरचना होती है | ७० ॥ 


9 ति मि ०, ५. ~ ~ 


इलोकाभ्यास यमकमें आवृत्ति इलोक-- प्रकृत श्लोकम पिछले लोक 


को ही आवृत्ति की गई है । अथं भिन्नदहै। यद्वि आवृत्ति नहीं की जाती है, 
तो इन दो अर्थोकी प्रतिपत्ति इलेषके दारा हो जाती है । इस प्रकार यह्‌ यमक 
इलेषके ञाश्चरय पदोंकौ जावृत्तिका नाम है ओर शलेषका परिपन्थी है । 
वत्तोपचितबाहुना--^८वृत्‌ +. क्त == वृत्त" शब्द "गोल, "मृत", (समाप्तः 
जादि नाना अर्थो मे है । उपचिताः पृष्टा बाहवो येषाम्‌, ते, वृत्ताः उपचित- 


बाहवो यस्य, तेन । वादी जी, तरुण वाचस्पति भदिने "बाहु" शब्दको बाज, 


जसे भाई-बन्दोका उपलक्षक माना है ।२ 
स्वमित्रोद्धारिणा--उज्जहतीति उद्धानि--उद्‌ 1-^८हा -¡-क या विच्‌ ।१ 


स्वमित्राणि उद्धानि यस्य, स स्व-मित्रोद्धः, सच अरिः स्वमित्रोद्धारिः, तेन । 


अमीता-अभि -- ^८इ +क्त (कमणि) -[-टाप्‌ ॥। ६& ॥। 


५. 'महायमक'-- (३. 171) न्निषादाम्यासयमकका विशिष्ट भेद; प्रथम 
पादकी तीन बार आवृक्तिसे चतुष्पदी रूप पूरा पद्य वणंसमुदायकी 


१. रत्नश्रीमें (तस्यापि' पाठ धृत व्याख्यात है । इसके अनुसार महायमककी 
आवृत्ति प्राप्त होती है, जिसमें एकाकार आठ पाद होगे । पर दण्डीने 
आगे जो उदाहरण दियादहै, उसे इसकी पृष्टि नहीं होती । भोजके 
कंथनसे भी यहाँ तत्रापि" पाठ्की ही पुष्टि होती है । भोज ओर दण्डीमें 
पयरप्ति एकवाक्यता है । आगे टीका देखे । 

२. उपचितं (चितासमीपे) वृत्ताः (स्थिता) बाहवो (ज्ञातयो) यस्य, तेन । 
“बाहु -शन्दो लक्षणया ज्ञातिषु प्रयुक्तः । “हत-ज्ञातिना' इति यावत्‌ । 

३. “आतश्च पसगं ' (अष्टा ० ३।१।१३६) से क या “अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते" 
(३।२।७५) से 'विच्‌' । 
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द्ष्ट्सि एक ही आकार वाना है । इस भेदको कान्यशास्व्री 'महायमक' कहते 
है । आवत्त होने बाले एक ही पादमे अष्यपेत या व्यपेत प्रकारक्री एक बार 
या अधिक बार आदि, सध्यादि स्थानों आवृत्ति करके इस एकाकार 
चतुष्पादरूपी महायमकको ओर भी उन्कृष्ट बनाया जा सकता है । इस प्रकार 
महायमकके दो प्रकार दह: (२१) एक पादकी तीन बार आवृत्तिसे युक्त सादा 
चतुष्पाद यमक; (२) आवृत्त होने वाले पादमं भी पादांशकी आवृत्ति होती 
है । यह दूसरा भेद अत्य्करृष्ट यमक होता हे । 

महाकविययेने प्रथम प्रकारके यमकका तो इकका-दुक्का प्रयोग किया है, 
पर दृसरे भेदका प्रयोग हमें सुलभ नहीं हभ । भरतमे भी “चतुव्येवसित नाम 
ते ओर स्द्रटने पडक्षिति' नामे मभिर्हित इस महायसकके प्रथम प्रकारपर 
लाग्‌ होने वाला उदाहरण ही दिया हे ।° महाराज भोजने एकाकार चतुष्पाद 
यमक ओौर शलोकास्यास यमकको “महायमक नाम दिया है ।* इलोकाभ्यास 
यमक को “महायमक' बतानेमे भोजका मत दण्डीसे पृथक्‌ है। एकाकार 
चतुष्पाद यमकमे भोजने पादको पुनः अभ्यासके योग्य मी बत्तायादहै। इस 
अंशने भोजने दण्डीका अनुक्ररण किया है । उनके आशयका विस्पष्ट रूपसे 
प्रस्तुत किया है रत्नैष्वर मिश्चने : एकाकारता दो प्रकारसे होती है--(१) 
चार आवृत्तियोसे, (२) आठ (अर्थात्‌ पादार्धोकी) आवृत्तियो से ।` उच्छृष्ट 


१. किराताजुंनीय १५।१२ : विकाणमीयुजं गती शमागणाः । 


अद्धिकाव्य १०।१६ : सवंयमकम्‌--बभो मरुत्वान्‌ विकृतः समृद्रः। 
२. स्वे पादाः समा यत्र भवत्ति नियताक्षराः । 


न्वतुव्यं सितं नाम विज्ञेयं तद्‌ बुध्या ।। नाटय १९।८२; ८३: 


सावारणानामयमेव कालः*--1। काव्यालङ्कार ३।९२ सभाजनेनोपरि 
प्रितासो "1 
३. एकाकारं चतुष्वादं महायमकमृुच्यते । 
तीऽ २।६७ 


गलोक्राभ्यासश्च, तत्रायं पुनरम्यासम्हंति ॥। सरस्व 
४. द्विविधमेकाकारं भवति--(१) एकमावृत्तिचतुष्केण, (२) अपरमावृत्त्यष्ट- 
केन । तदिदमुवतम्‌--“आदयं पुनरनावृत्तम्‌ * इति । प्रत्िपादमवान्तरा- 
वृत्तिमेदेनं वाष्टकनिर्वाहात्‌ । * यहाँ 'अनावत्तं' से मूलविरोषौी तथा 
भोजके चतु्थपादके अनुकूल सप्तम अक्षरके लधु न होनेके कारण 
भोजोवितको उद्धृत नहीं किया गया है । घपितु वहं अपने (एकं ° कथन 
करा स्पष्टीकरण है कि इस प्रथम भेदम भवान्तर भावृत्ति नहीं होती । 





खर काग्यादशं [३।७१ 


स-मनयाज्खमाचयाऽसमानयास्सानया । 
समान-यास्-सानया समानयासमानया ।। ७१ ॥। 


मानवतो, अनुपम, असम (विषम कामदेव) कौ अनीतिके कारण विषम 
(सङ्कटापन्न) प्राणों वाली (अर्थात्‌ विप्रलम्भके कारण अत्यन्त कष्टावस्थाको 
प्राप्त), समान कामजन्य खेद ओर मान वाली इस प्रियासे मुञ्चे मिलादे 
हे मेरे एसे अद्भत (मित्र) । ७१॥। 


[+ ५. - 
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महायमकं (एकाकार चतुष्पाद यमक) का उदाहरण भोजने दण्डी वाला 
(७ शवां श्लोक) ही दिया है। भट्टिके व्याख्याता जयमङ्कलने एकाकार 
चतुष्पाद यमक (प्रथम मेद) को सवंयमक' कहा टे तथा इलोकाम्यास यमक 
को “महायमक' ।' स्पष्ट ही यह्‌ भोजानुसुत परम्पराके अनुकूल है । 

रत्नश्चज्ञानने एक पादको तीन बार आवृत्ति वाले पादास्यास यमकसे 
आन्तरिक जावृत्तिसे निष्पन्न एकाकार पादकौ तीन बार आवृत्तिसे सम्पन्न 
चतुष्पाद महायमकको पादके भीतरको आवृत्तिके कारण भिन्न माना है ।२ 
अर्थात्‌ वे इन दोनोंको पृथक्‌-पथक्‌ मानते हैँ । तरुण वाचस्पतिने एकाकार 
चतुष्पाद यमकके ऊपर बताये प्रथम भेदको (महायमक' माना है भौर भावृत्ति- 
गर्भित पादकी तीन बार आवृत्ति (अर्थात्‌ आठ पादार्ध) वाते यमकको "पर 
यमक' माना है । 





इन सवे भोज ओौर रत्नेश्वर मिश्वकी व्याख्या ही युक्तियुवत है ।॥७०।। 

(२. 11. २) सआवृत्तिगर्मित महायमक-- प्रकृत श्लोकम किसी पुरूषकी 
रूढो हई प्रियाके प्रति विप्रलम्मरति का चित्रण किया गया है । वर्यं पुरुषने 
उसे अत्यन्त प्रेम करने वाली इसलिये विरदहकृश किन्तु प्रियकी किसी गलती 
पर्‌ मानकरके बेटी हई त्रियाको मनाकर उससे मिलानेकी प्राथंना अपने किसी 
नमंसचिव सित्रसेकीहै। 





१. जयमङ्गला १०।१९ : सवंयपकम्‌' इति चतुर्णामपि पादानां सदुशत्वात्‌ । 
२०-२१ : महायमकम्‌' इति एलोकस्येकस्य द्वितीयेन रलोकेन यमित- 
त्वात्‌ । | 
रत्नश्री २।७० : एकाकार-चतुष्पादत्वं प्रत्येकं सवंतो यमक-यो गाद्‌ 
विनाऽभ्यासादपि सम्भवतीव्याह्‌-"तस्यापिः इत्यादि । तस्यापि -- 
महायमकस्यापि न केवलं समूहादेः, अभ्यासः त्रिपादावृत्तिदु श्यते । “ˆ "अत 
एवेदं चरिपादामभ्यासाद्‌ भिद्यते । तत प्रत्येकं पादेषु सवेत यमकाभावात्‌ 
केवलं पाद-यमक-मात्रं चिरभ्यस्यते । 


९1 














च" विष्य 


पुथ्वीपतियोक भुजां पृथ्वीको रक्ष 


म 
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६. धराधराकारवरा धराभुजाम्भुजा महीं पातमहीनविक्रमाः । 
क्रमात्‌ सहन्ते सदसा हतारयो रयोद्ूरा मानवुरा वलस्जिनः. ।।७२। 


६. पृथ्वीको धारण करने वाले (शेष नाग) का आकार धारण करने वाली, 
हीनसे इतर (श्रेष्ठ) पराक्रमसे युक्त, बलसे अथवा वेगसे शव्रुओंको नष्ट कर 


चुकी, वेगसे अग्रगामी, मानरूपी घुरी वाली, (लोगों के लिये) आश्रय बालौ 
7 शास््ोचित मागंसे करनेमें समथं 


~ = २ 
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यहा प्रथमपादकी अव्यपेत आवृत्ति अगले तीन पादम का गई है। इस- 
पेत यमक रै । आवृत्त पादके आठ 


लिये यह च्रिरावृत्त प्रथम पादाभ्यासत अन्तत 
अश्लरोमे भी चार वर्णों ( अक्रो) 'समानया' को एक बार अग्यवहित आवृत्ति 
दई दै । इस कारण यह साघारण महायमकसे उच्छृष्ट है । चरिरावृत्त 
पादाभ्यास यसकका ही दसरा नान 'महायमक' टै । पादके आदिम दो 

से व्यवेत आवृत्ति है । पादमव्यगत 'नया' को 


अक्षरों समा" की पादके मध्यम 
घादान्तमें व्यपेत आवृत्ति हं । पादादिगत चार अक्षरों समानया' को पादान्तमें 


व्यपेत आवृत्ति दै । इस प्रकार तारे श्लोकमे “व्यपेतान्यपेतयमक' स्थित 
है। इस अव्पपेतग्यपेतावृत्तिगमित महायमककी रचना शब्द-शिल्पौ कवि 
क्रलाकारोके लिये एक दुष्कर चुनौती दै) दण्डने इस च॒नौतीका सरस उत्तर 
इस उदाहरणसे सफलतापवंक दिया हं । महाराज भोजने भी इस उदाहरणसे 


ही काम चलाया है । ७१ ॥) 


स 7 त्क ककि 


(६) यमक-सङ्कर-- प्रकृत स्लोकमे कविने पृथ्वीको रक्षा करनेमे समथं 
मृजाओंकौ विशेषता बताकर उत्साहका उदीपन विभाव त्रस्त कियाहै। 
कविनि वीरोंकी भूजाओका वर्णन स्थलसे सृ्ष्मको ओर जाति हुए किया है: 
पटले भृजाओंका स्थूल आकार बतायादहिकिवे पृथ्वीको वारण करने वाले 
क आकार धारण करती है । अर्थात्‌ इन्हें देखनेसे ही लगता है किये धरा- 

: शेष नाग । उसका आकार दहै 


"धराधरः का दूसरा अथं हं 
वं लम्बी) इस विरेषणमें श्लेष ओर 


ननो देखनेके बाद “अहीनविक्रमाः से 
अत्यन्त पराक्रमी है) 


धारणसमथं ट । 
स्थूल एवं लम्बा । भृजाए भी स्थूल 
लुप्तोपमा ह भुजाओके स्थूल जकार 
गालिताकी भरतीति बताईदै:य भजाणएं 


उनको पराक्रम 
इनका पराक्रम शत्रुजके विनाशस सिद्ध हो चुका ह) युद्स्थलमें शत्रुओपर 
[0 ~ 


१. तरुण० : विक्रमात्‌ । वादी : धीरधुरावलम्निनः । 
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लपालप चलने वालो भृजाएं जसे मानको वहन करने वाला अक्षदण्ड है ॥ 
लोगोको इनक्रा वड़ा संहारा मिलता है । निश्चय ही धराका भोग (पालनं 
मौर सुखलाभ) करम वाले लोगोंकी भुजाय एेसी हेती हे । 

यहां (१) धरा" शब्दको आवृत्ति प्रथम पादके आदिमे भौर (२) 
मध्यमे अव्यवहित रूपसे दो बार ईं दे । (३) धराधरा" को व्यवहित रूपसे 
हृद है । (४) भ्रथमपादान्तके “भुजाम्‌' की, द्वितीय पादान्तके (क्तंमाः की. 
तृतीयपादान्तके “रयो' की अगले पादोंके आदिमे अध्यपेत आवृत्तिसे भरतका 


` चक्रवाल तथा दण्डीका सन्दष्ट" यमक (द्र० श्लोक ५१-५२) निष्पन्न हुआ 


है । (५) द्वितीय पादके मध्यमे स्थित "महीः की मध्यमं टौ दो अक्षरोकेः 
व्यवधानसे आवृत्तिसे पादचध्य व्यपेत यमक है । ( ६) तृतीय पादके प्रथम 
भागके अन्तमं स्थित 'सह्‌' की मध्य भागम एकाक्षर व्यवहित आवृत्ति है, 
तथा यदि हस्व, दीम वणेभेद न मानें, तो (७) मध्यके .सह' की पादान्ते 
आदिमे साह" के रूपमे भव्यवहित आवृत्ति है । (=) चतुथं पादके आदिभागकरे 
अन्तकौ ओर स्थित ्वुरा' कौ पादमध्यमें अक्षरद्रयव्यवहित आवृत्तिसे आदि- 
मध्य व्यवहित यमक है। इस प्रकार यहां एक पद्यमें ठ यमकोंका मिश्रण हे 1 
इनमेसे १-३ में परस्परोपकायपिकारक भाव सम्बन्धसे अद्खाक्कधिभाव सङ्कर 
है । ६-७ में निरपेक्षता है । चारों पादीमे वतमान होनेसे ४ सन्दष्ट यमक 
सवम च।रत्वकी दृष्टिसे मुख्य है । शेष यमक परस्परसङ्कीणं ओर परस्पर 
तुल्यवल ह । अतः श्लोकमे अधिक प्रभाव सङ्कीर्णं ओर मसङ्कीणं यमकोंकी 
संसुष्ठिका है । इस प्रकार यह एलोक तृतीय श्लोकोवत सम्भेदयोनि यमकोकां 
उदाहरण है । 
मानधुरा वलम्बिनः--मानस्य धुरः-मानधुराः, मान-। चुर्‌ -[-अ 
(समासान्त) टाप्‌, प्रथमा बहुवचन । भृजाओंपर मानधुराओंका आरोप 
दे । श्वुर्‌' नित्य स्त्रीलिङ्घ है, अतः भमानधुराः' भी स्वरीलिङ्ध है । उपमेयः 
"मुज स्त्री-पु-लिङ्ध दहै: भूजा, भुज ।१ अव" के आदिम अः का भागुरिके मत 
मे लोप होनेसे 'वलम्बिनः' है । अन्य लोगोनि “मानधुरावलम्बिनः' को समस्त 
पद मानादहै। पर इसे अ्थंमें कोई विशेष शोभा नहीं आती । दौनोंको 
पृथक्‌ करनेसे भृजा मानधुरा' श्पक या वाचकलुप्ता उत्प्रेक्षा निष्पन्न होः 


१. अष्टाध्यायी ५।४।७८ : ऋकपूरन्धूःपथा मानक्षे । 
२. अमरकोष २।६।७६-८० : ही परौ इयोः॥ भुजबाहू, प्रवेष्टो, दोः 
स्यात्‌ । मेदिनी ८।१२-१३ : भयो भुजा ।। द्योर्बाहौ करे । 


2 प्व 





॥. | 4 ।। 


१. यमककं विशिष्ट भेद : (७) प्रतिलोमयमक ८ 


७. आवृत्तिः प्रातिलोम्येन पादाधे-श्लोकःगोचरा । 
यस्क प्रतिलोमत्वात्‌ प्रतिलोममिति स्म॒तम्‌ ॥ ७३ ।। 


७. (प्यके १) पाद, (२) अर्धाली एवं (३ परे) पदको विषय बनाने | 


बाली उलटे कमसे (वर्णोकी) आवृत्ति प्रतिलोम (उलटा) होनेके कारण 
'प्रतिलोम' कहलाती हं ।। ७३ ॥ 
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नाती दै तथा मृजाओंका आश्रयदातृत्वं गुण अतिरिक्त कहा जाता ह । नित्य- 


स्वरीलिङ्क पदका उपमेय किसी भी लिङ्गका पद हो सकता हं । अतः ^भुजाः' 
पृत्लिद्धभी हो सकताहै। अथवा “° घुराः' के स्त्रीलिङ्खं विशेष्य ओौर 
'वलम्बिनः' क पुंटिलिङ्ख विशेष्यके रूपमे भृजाः' कौ “भुजा! ओौर भृजो' का 
एकशेष मानकर दोनोंडे अन्वितं किया जा सकता हं। अथवा रुद्रटोवत 
लिङ्खश्लेष भी हो सकता है ।। ७२ ॥। 

७. प्रतिलोम यमक पीके उदाहरणोमे दिये यमकोमें वर्णको आवृत्ति 
भनुलोम रमसे होती है । इस दृष्टिपेवे सव अनुलोमयमकत हँ । इनके विपरीत 
नब प्यके व्णंलमुदायकी प्रतिलोम (उलट) रमसे आवृत्त की जाती है, 
तव यह श्रतिलोम यसक्त होता है । यह आवृत्ति (क) प्यके सवसे छोटे अंश 
पादसे लेकर (ख) पद्यके मधं तथा (ग) पूरे श्लोकमे व्याप्त होती दै ।॥ भतः 
यह्‌ यमक. (क) पादश्रतिलौप्र (ख) षद्याधप्रतिलोम सौर (ग) इलोकप्रति- 
लोम यमक नामक तीन भेदो; निष्पन्न होता है। स्पष्टहै कि यहं यमक 
दुष्कर होता टै । 

विशुद्ध तकनीकी दृष्टिसे यदि देखा जाये, तो प्रतिलोस यमकके भी पदके 
(1) अन्त, (1) मध्य, ओर (11) आदि प्रभृति स्थानोमें प्रतिलोम आवृत्तिसे 
यमक निष्पन्न हौ सक्ते दैः । पर वे उतने हृदयावर्जक नहीं होगे । अतः लगता 
ह दण्डीने उन्हे नहः बताया है । महाकवि भारवि ओौर माघने तीनो प्रकारके 
प्रतिलोम यमकोंका प्रयोग किया हैः। 

प्रतिलोम यभकका इतिहास-- यह मरतमे उपलब्ध नहीं है) पादादि 
प्रभृति स्थानोमे शब्दका, अभ्यास अनुलोम होना चाहिये, या प्रतिलोम, यह 
यद्यपि भरतके लक्षणमे उक्त नहीं है, तथापि उन्होने यमकके सब दश भेदोके 
उदाहरण अनुलोम भावत्तिके ही दिये है, प्रतिलोम आवृत्तिका एक भो स्थल 
नहीं है । इससे सिदध होता है कि भरतक्ो ्रतिलोम यमक अभीष्ट नही है । 

मासहने यमकके मेदोमे प्रलिलोमक्रा विधान तो किया ही नहींहै, वें 
कान्यमें दुष्कर अलङ्ुारोके अत्यन्त विरोधी हैः।॥ अतः न केवल प्रतिलोम 
यमक, अपितु चित्रबन्धोके सम्थनकीः आशा भामहसे नहीं है । 
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उपलब्ध काग्यशास्त्रियोमें दण्डी ही प्रथम आचाय हँ, जिन्होने नानाविध 
इष्कर अल छ्धारोंका सुन्दर, व्यवस्थित ओौर परिमाजित निरूपण इन्हं धल्ार 
की सम्भव गरिमा प्रदान करते हए किया है । 

कान्यशरोरमे शब्दालङ्कारोको महत्त्व देकर संस्कृत काव्यम पच्चीकारी 
को कलाके स्तरकी ओर उन्मुख करने वाले महाकवियोमें भारवि, माघ ओर 
भट्िके नाम उल्लेख्य हैँ : मारविने (१) न केवल दुष्कर यमकोंका पर्याप्त 
प्रयोग किया है, अपितु (२) प्रतिलोम यमकके भी तीनों भेदोका सुन्दर प्रयोग 
किया है ।' इससे प्रतीत होता है कि भारविसे पृवेके महाकवियों मौर काव्य 
शास्तियोमें यमकके ये भेद प्रसिद्ध हो चुके थे । दण्डने उनका प्रसिद्ध स्वरूप 
ही निरूपित क्ियाहै। (३) भारविने विविध प्रकारके दुष्कर बन्धोका 
तथा एकाक्षर, इवक्षर, ओर अतालव्यादि दुष्कर श्लोकोंका भी प्रणयन किया 
है 1" 

भारवि इस पच्चीकारीके ज्ञात प्रथम कलाकार महाकविरहं । माघतो 
उनके नकलची हैँ । मारवि ओर माघने (१) यमको, चिच्रबन्धों ओर एकाक्ष- 
रादिका प्रणयन एक ही प्रकरणम भिधित रूपमे किया है ।* (२) माघ तक 


९- (कं) वेत्रशाककूजे शे लेऽलेशं जेऽकृक शात्वे । 
यात कि विदिशो जेतु तुञ्जेशो दिवि क्रि तया ।। किराता०१५।१८ 
(ख) ननु हो मथना राघो घोरा नाथमहो नुन । 
तयदातवदा भौमा माभीदा बत दायत ।। २० 
(ग) निशितासिरतोऽभीको न्येजतेऽमरणा रुचा । 
सारतो न विरोधी नः स्वाभासो भरवानुत ॥ २२ 
तनुवारभसो भास्वानधीरोऽविनतोरसा । 
चारुणा रमते जन्ये कोऽभीतो रसिताशिनि । २३ 
२. किरातार्जुनीय, एकाक्षर पाद १५।५, एकाक्षर श्लोक १४, द्वचक्षर श्लोक 
३८, निरौष्ट्‌य शलोक ७, २६, आद्यन्तयमक ३७, पादादियमक १०, 
पादाद्यन्तयमक ३१, पादान्तादियमक ८, ह्ि-चतुर्थपादयमक ३५, 
शङ्खलायमक ४९) समुद्गयमक १६, महायमक ५२, पादप्रत्तिलोम १८, 
अधेप्रतिलोम २०, श्लोकप्रतिलोम २२-२३, गृढचतुर्थपाद ४, अथं- 
तरयवाचक ४५, गोमूत्धिकाबन्ध १२, सवेतोभद्र २५, अर्धंभ्रमरक २७ ॥ 
३. शिशपालवध एकाक्षरपाद १९।३, द्वि-चतुथंपादाम्यास यमक ५, १७, 
१६. २१, २५, ३१, ३८, ४२, ४८, ५०, ५२, ५४, ५६, ६४, ७४, ७६ 
७८, ८०, ८२, निरोष्ठ्च शलोक ११, सन्दंणयमक्र १३, विषमपादादि- 
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३।७३] १. यमकके विशिष्ट मेद : (७) प्रतिलोम यमकका इतिहास ८७ 


आते-आते इन अलङ्कारोमें तुलनात्मक उत्तमाघमत्वकी दिशा निर्घारित दहो 
चुकी थी : उन्होने चित्रबन्धोंको सर्वाधिक विषम (काग्यको दुरूहं बनाने 
वाला) बताया है) माघके इस कथनका एक फलिताथं ओरभीदहैःवे 
आनन्दमात्र प्रयोजन वाले काव्यम दुष्कर विधानसे विषमता लाना उचित 
नहीं समञ्षते 1 भले ही भारविकी प्रतिद्रह्दितामें उन्होने अपने ही काग्यको 
विषम बनानेसे बचनेका प्रयास नहीं किया : अहो इरन्ता बलवद्विरोधिता । 
महाकवि महिनि अपने महाकान्य (रामचरित के दशम सगमे अनुप्रास 
ओर यमक शणन्दालद्कारों तथा दीपक आदि अर्थालङ्कारोका प्रशस्त प्रदशेन 
करिया है । उसमे उन्होने (१) दमकके २० मेदोके उदाहरण व्यि, जो 
भरत ओर भामहके भेदोसे अधिक एवं भिन्त प्रकारके है, किन्तु दण्डीकी 
चिन्तनपरम्पराके अनुकल है ।* (२) भट्टि दुष्करतामें एकाकार चतुष्पाद, 
मपादान्त यमक २३, सवेताभद्रबन्ध २७, मुरजवन्च २६९, श्लोक प्रति- 
लोम ३३.३४, ६० पादादि व्यपेत यमक ३६, पादग्रतिलोम ४० 
वधवविलोम = गमि ११८, 
प्रथम-तृतीय-पादादि यमक ६०, सजातीय चतुष्पादाद्यन्तादि व्यपेत 
यमक ६२, द्रचक्षर श्लोक, ६९, ८४, ८६, &४, ९5, १००, १०९ 
१०४, १०६, १०८, अधश्रमक ७२, विषमान्त समान्त यमक €२, 
रलोक ११०, विषमपादमध्य समपादान्त 
श्र श्लोक ११४, अथं त्रयवाची ११९ 





गृढ चलुथंपाद ६६, अतालन्त 
सजातीय यमक ११२, एका 
चक्रबन्ध १२०। 

१. विषमं सर्व॑तोभद्र-चक्र-गोम्‌त्रिकाऽऽदिभिः । 
पलो कैरिव महाकाय्यं व्यृदैस्तदभवद्‌ बलम्‌ ।। माघ १६।४१ 

२. भद्विकाय्य, विषमपाद यमक ५५। १०, समपाद यमक २, पादान्त जव्यतत 
चतुष्पादयमक ३, पादादि अव्यपेत चतुष्पादयमक ४, पादमध्याव्यपेत 
चतुष्पाद समक ५, चक्रवाल यमक ‰' समुद्ग ७, काञ्ची ८, यमकावली 
(अन्यवेत आदियमक अन्तय॒मकर माला) €, पादान्त विजातीय चतुष्पाद 
यमक ११, तृतीय चतुथं पाद । जयमज्खल-मिथन-) यमक १२; 
चतुष्पादादि (वृन्त) यमक १३) चतुष्पादान्त सजातीय (पुष्प-) यमकं 
१४, एकपादादि-मध्य-व्यपेत विजातीय १५) तयम चतुथेपादाभ्यास ९ 
एकपादमध्यान्त यमक १७) दि-ततीयपादाभ्यास (गभे) यमक १८ 


महायमकं (सादा) १६, श्लोकाभ्यास ०-२१, प्रथम पादादि अव्यपेत 


चतुथपादान्त अव्यपेत विजातीय यमक २२) 
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अपरनाम महायमक्, के सादे मेद इलोकाभ्यास यमकसे आगे नहीं बढ़ है ।' 
(३) प्रतिलोम, गत-प्रत्याणत प्रकारकी आवृत्तियां उन्होने नहीं दी है| (४) 
उन्होने चित्रवन्ध तो वियिही नहीं है । इससे प्रतीत होता है किं शास्त 
कन्यभ्रणयन प्रयोजन होनेसे व्याकरणज्ञानकी अत्यन्त अपेक्षाके कारण 
न्या्यागम्य कान्य लिखते हृए मी महाकवि भट्टि निवन्यनकी ष्टि काव्य 
को व्याख्यागम्य बनाना उचित नहीं समयते थे | 


इस विषयमे दण्डीका चिन्तन बिल्कुल स्पष्ट एवं युक्तियुवत है : (१) वे 
यमकको एकान्तमधुर नहीं मानते, यह पीछे (१।६१, पृष्ठ १२४) कहाजा 
चुका है। (२) उन्होने सुकर, दुष्कर यमकों ओर चितबन्धोंको न केवलं 
भान्तरिक मिक विकासके साथ प्रस्तुत किया है, अपितु यमकं अौर चिच. 
बन्योके पौर्वाप्यंसे भी इनका आपेक्षिक वैषम्य सृचितत किया है । अर्थात्‌ दण्डी 
शब्दालङ्कारौ (१) अनूप्रासको माधुयंकारक मानते हैः (२) सुकर यमक 
भी काव्यम माधुर्यको पुष्टि करता दै; (३) दुष्कर यमक जितना दुष्कर होता 
है, काव्यमें माधुयंका उतना विघातकं होता है, (४) चिव्रबन्ध तो काव्यम 
वेषम्यकारंक ही होते हैँ । 


भाचायं शद्रटने इम दिशामें चिन्तनका विकास यों किया 09) 
ऊर्होने यमक' के अन्तगंत अनुलोम वणवृत्तिहीलीदहै। प्रत्तिलोम आवत्ति 
को उन्होने चित्रबन्धोमें सम्मिलित क्रिया है।* (२) दण्डीको कैवलं मब्यपेत 
प्रतिलोम आवृत्ति अभीष्ट है, यह्‌ उनके (७४-७७) उदाहरणोसे स्पष्ट है । 


१. बभौ मरुत्वान्‌ विकृतः समुद्रो ।। भट्टिकाव्य १०।१९ 
जभियाता वरं तुङ्कु भूभृतं रुचिरं पुरः। 
ककंणं प्रथितं धाम ससत्त्वं पुष्करेक्षणम्‌ । २०-२१ 


२. तुल्य-श्रृति-क्रमाणामन्याथनिं मिथस्तु वणनिम्‌ । 
पुन रावुत्तियंसक, प्रायण्छन्दांसि विषयोऽस्य ।। काव्याल० ३।१ 
नमिसाधुटीका : क्रम-ग्रहणात्‌ प्रतिलोमानुलोम-सवंतोभद्रानुप्रासादीनां 
यमकंत्वनिरासः । न हि तेषु तुल्य-श्रुति-सद्‌ भावेऽपि तुल्य-क्रमो विद्यते । 


३. भ द्धयन्तरङृततत्करमवणनिमित्तानि वस्तुरूपाणि । 
साद्कानि विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र, तच्चित्रम्‌ ।।काव्याल०५।१ 
तच्चक्रं" -भनुलोमप्रतिलोम रधंश्रममररजसवंतोभद्रः । २-३ 
ˆ“ भेदत्रिमिच्यमानं सङ्व्यातुमनन्तमस्मि नंतदलम्‌ । ४ 














३।७३ ] १ अमकके विशिष्ट मेद : (७) प्रतिलोमयमकका इतिहास  ८& 


पर रद्रटने व्यपेत ब्रतिलोम आवृत्तिका उदाहरण दिया है।* (३) काव्यमें 
यमक ओचित्य ओर सुबोधता हौनैपर, अर्थात सुक्ररं हीनेषर, ही ्रआह्य 
(मधुर) होतादहै, यह पीछे (पृष्ठ शमे) कहा जा चक्रा टं \ (४) इससे 
दुष्कर यमककी माधुरयंविरोधिता स्वतः प्राप्त हे । (५) जव इंष्कर यमकं ही 
काव्यको अग्राह्य बनाता है, तो ुडष्कर चित्रवन्ध'तो माधुयंके लिये सुतराम्‌ 
माहुर है, यह स्वतः स्पष्ट है । (६) सद्रटने मात्राच्युतक आदि तथा पहैलियों 
को कवियोके खेलकी चीज वत्ताया है 1' 

प्रायः दण्डीके अनुयायी महाराज भोजने यमक्तके प्रतिलोभभेदके विषयमे 
भाचार्यं स्द्रटका अनुसरण कियाद: उन्हौने इसे गतिके प्रतिलोमनियसके 
कारण सम्पन्न चित्र नामक णब्दालङ्कुारके अन्तगेत माना है । इसे उन्होने 
'गत-प्रत्यागत' नाम दिया है । उदाहरण दण्डके न देकर भारवि ( सरस्वती ° 
२।३००, किराता० १५।२२) तथा माघके (सरस्वती ° २।२९६, ३०१-२३०२९, 
३०१५, शिशु ० १६।४४, ३३-३४, ६०) दिये हं । ्रोजने गत-प्रत्यागतकरे दण्डी! 
भौर सद्रटके मेदोसे अन्य भी अक्षरगत (२।३००), भाषान्तरगत (३०३- 
१०४), अर्थानुगत (३०५) मेद कयि दं । 

द्ण्डीने प्रतिलोमपटित काव्यको चित्राकारबनघमे निष्पन्न न हो नेके 
कारण बलिन्ननन्ध नहीं माना है, अपितु प्रतिलोम आवृत्तिके कारण 'यमक' ही 
बताया है । जिस प्रतिलोम आवृत्तिसे किंसौो प्रकारका चिच्नंबन्ध बन्न जाता 
है, उते वे "यमकः न कहकर चित्र ही कहते हं। उदाहरणाथं सवंतो मद्रके 
चारों पादोमें पर्वाशकी प्रतिलोम आवृत्ति होती है, तथा (सवेतोमद्र नामक 
वेदीका आकार भी निमित होता है। तो उन्होने इसे (८०, ८२ रलोकोनें ) 





१. वेदापन्ने स शक्ले रचितनिजसुगच्छेदयत्नेऽरमेरे, 
देवासक्तेऽप्रुदक्षो बलदमनय दस्तेददूर्गासवासे । 
सेव [सर्गद्दस्तो दथनमदलवक्षोदमुक्ते संवादे, 
रेमे रत्नेऽयदच्छे गुखजनितचिरव्ले शसन्नेऽपदावे |] काव्याल० ५) १७ 


२. इत्ति यमकमशेषं सम्यगालोचयद्िः 
सूकविभिरभियुक्त वस्तु चौ चित्यविद्धिः । 
सुविहितपदभङ्ख सुप्रसिद्धाभिधनं 
तदनु विरचनीयं सगे बन्धेषु 

३. मात्राबिन्दुच्युतके प्रहेलिकाकारकक्रियागूढे । 
प्रष्नोत्तरादि चान्यत्‌ क्रीडामात्रोपयोगमिदम्‌ ।। काव्याल० ५।२४ 


भूम्ना ॥। काव्पाल० ३।५६ 





| 
। 
। 








६० काव्यादशं | ३।७.४ 


(क) याऽमताश कृतायासा, सा याता कृशता मया । 


रभणारकता तेऽस्तु स्तुतेता करणामर ।\ ७४ ॥ 
2 आ, 971 0 1.1 
(क) हे अमत (अनिष्ट, अनुचित) आशा वाले, जो कृशता आयास (क्लेश) 
करने वाली (होतीरहै), वहर्मैनेषालीदहै। हे करणो (इन्द्रियों) के लिये 
(मृत-समान) रमण (आनन्ददायी कान्त), तुम्हारी स्तुत (प्रशंसा) से इत 
(युक्त) आरकता (आगन्तुत्व) होवे ।1 ७४ ॥। 





7 ^~ ^+-^+-^ ^+ ^-^ ^~-^~+-^~^-^~+~~~-^~~-^~~-^+-~-^~-~~-~~^~~~- ~~~ ~~~ ^~ ^-^ ^-^ ~~~ ~~ म 
'सवतोमद्र' नामसे चिच्रबन्धेमिं परिगणित किया है, यमकमे नहीं । यही कारण 


दै कि प्रतिलोम यमकमे उन्होने प्रे पादसे कमकी आवृत्ति नहीं मानी है। 
वणक पूर्वानुभवसंस्कारबोधिनी अदूरता दण्डीके अनुसार अनुप्रास में अपेक्षित 
होती है, यमके नहीं । अन्यथा अत्यधिक व्यवधान वाले प्रथमादिचतुर्थ- 
पादान्तयमक कंसे निष्पन्न होगे ? इसे यदि अपेक्षित मानाभी जाये, तो 
प्रतिलोमयमकमे भी अनुलोम पटित वर्णोका पर्वानुभवसंस्कार उनके प्रति- 
लोमपाठमें विचित्र जवश्य लगता है, पर तिरोहित नहीं हो जाता । अतः किसी 
प्रकारका चित्र निबन्धन न होनेके कारण पाद, अधं भौर ए्लोककी प्रतिलोम 
आवृत्तिको "चित्र मेँ शामिल करना उचित नहीं है। इसका उचित स्थान 
यमक हीह, जो इसे दण्डीने दिया है । 

वादके आचा्योनि इस विषयमे कोई नई बात नहीं कही है ।। ७३ ॥ 

(७. क} पादप्रतिलोम यमक--"यामताज्ञ कृतायासा०' (७४) इलोकमें 
विषम पादोमें जिस रमसे वणंविन्यास किया गयादहै, सम पादोंको प्रतिलोम 
करमसे यदि पठा जाता है, अर्थात्‌ सम पादके अन्तिम अक्षरको आदिम ओर 
इस प्रकार उलट पट्ते-पढ्ते आदिम अक्षरको अन्तमें पढ़ा जाता है, तो विषमं 
पादका वणंविन्यास उपलब्ध हो जाता है। अनुलोम ओौर प्रतिलोम, परस्पर 
सम्बद्ध हैँ । इसलिये इस भेदको 'अतुलोम-प्रतिलोम' भी कहते हैँ 1 अनुलोमसे 
प्रतलोमकी प्राप्ति अनिवायं नहीं है । जवकि प्रतिलोमसे अनुलोमकी प्राप्ति 
अवश्यम्भावी है। इसलिये इस भेदमे प्रतिलोमता ही महत्वपृणं है। यही 
कारण दहै कि दण्डीने इस भेदके असाधारण धम प्रतिलोम भआवृत्तिके आधार 
पर ही लक्षण ओर सच्ज्ञाका विधान किया हं। भोजने गत-प्रत्यागतः 
सञ्ज्ञाका प्रयोग कियादहै। 

कविने प्रकृत दुष्कर यमकमे कोमल विप्रलम्भ रति निवद्धकीहं। 
'जमताज्ञ', (आरकता', स्तुतेता', (करणामर' पदोकी सुपारियोंको तोड़कर 














३।७५] १ यमक (७. ख) श्लोका्े-प्रतिलोम यमक ६१. 


(ख) नादिनोमदना धीः स्वा, न ने काचन कामिता । 
तासिका न च कामेन स्वाधीना दमनो दिना ॥ ७५ ॥। 
(ख) मुज्ञ प्रणव नादकीौ भावना वालेकी अपनी बुद्धि मदनसे रहित टै । 
(मृन्ञे) कोई एषणा नहीं ( रोष रही) है । इच्दियोके दमनको खण्डित करने 
वाले कामके द्वारा अपने (कामके) अधीन रहने वाली कालिख ( मुञ्चे) नहीं 
है ।। ७५ ।। 


~: 
क ^ ^^ ^^ ^ ^^ ^~ ^~^~ ^~ ^^ 


च्‌भलानेके बाद अनुलोम-प्रतिलोम पाटकी चवंणासे जन्य रसके आस्वादके 
आगे रति बारी बहुत उपेक्षित हौ जाती है। अतः इस प्रकारके यमकः 
माधूयेविरोघी हैँ । 

यह प्रतिलोम विन्यास गिन्ना्थकी प्रतीति कराता हं । पर असिन्नाथेकः 
भी हो सकता है । जेसे--माघके एक ग्लोकमे पादको अनुलोम ओर प्रतिलोम 
पढनेसे एक ही वणं विन्यास तनिकसे शरमभेदसे उपलब्ध होता हे 1* दोनों 
पाडोमे इसलिये अथं एक ही प्रकट होता हे । यह विधा दण्डीके पादप्रतिलोम 
यमकके उदाहरणसे सिन्त प्रकारक है ।। ७४ ॥ 

(७. ख) इलोकाधं प्रतिलोम यमक--७वें श्लोके आचाय दण्डीने किसी 
प्रणवनादाम्यासी पाशुपत योगीकरे आत्मतोषका वर्णन किया है । दण्डीके कालसं 
तन्त्र एवं योगके राजयोग तथा हठयोग मागोकि मिश्रणसे कई शेव, शाक्त, 
वैष्णव साघनामां प्रचलित ये । उसके अनुसार प्रणत (ओङ्कार) का अजपा 
जप (इसे अजपा गायत्री" भी कटा जात्ता था) किया जाता था | इसके अवि- 
च्छिन्न सन्तानसे मूलाधार चकमे सुषुस्णामें एक अमृतं नाद ( अव्यक्त ध्वनि ) 
एवास-प्र-ष्वासकी क्रियाके समान सहज रूपये उन अभ्यासिंयोमं सिद्ध हो 
जाता था ।२ इसे “अन्तः प्रणव, शर्य प्रणव या 'महावराज प्रणव" के नामस 
कहा गया है ।* इस प्रकारक वेदान्ता चुकून ताधनामे जपका मन्त्र अहं सः 


क नि 
^ ९4 ^< ^~ ^~ ^^ ^ ~^ ^~ 


१. विदितं दिवि केऽनीके तं यातं तिजिताऽऽजिनि । 
विगदं गति रोदडासे योद्धा यो, तल्सिति न १६।२० 

२. मूलाधारात्‌ सुषुम्णा च विसतन्तुनिभा शुभा ॥। ध्यान विन्दूपनिषद्‌ १०१ 
अमूर्तो वतते नादो वीणादण्डसमुत्थितः । १९२ 
उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगो : तत्र सुषुम्णाश्रयवी णादण्डे समुत्थितः सन्नमूर्त नादैः 
वर्तते । अत एव वीणादण्डमघ्यमेव नादोत्पत्तिस्थानम्‌ । 

३. पाशुपतवब्रह्मोपनिषद्‌, उत्तरकाण्ड ३; ध्यान बिन्दूपनिषद्‌ १, ३० ४६॥ 
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| 


सोऽह" से निष्पन्न 'हुसः' ध्वनि (नाद) हौताहै 1 ` इसे "मानस यज्ञ कहा 


गया हे ।* अस्तु, इस प्रणवात्मक्त या महावावयात्मकः नादके सतत अभ्य।ससे 


मनकौ बाह्य वृत्तिर्या समाप्त हो जाती टँ ओौर मन इस नादमें हौ लीन हो 
जाता है ।* मनकी वृत्तियोका बीज काम (इच्छा) हं॥* मनकी वृत्तियाँ 
जब लोन हो जाती ह, तो.जीवकी बुद्ध मदन रहित (कामरहित) स्वतः होः 
जाती ह । इसके परिणामस्वरूप कामकी चरिदिध वृत्तियां (एषणाच्रय") नादा- 
भ्यासी पुरूषके मनम उदित तो हयेती ही नहीं ह, जो प्रारब्धवशात्‌ स्थित है, 
वे भी कालक्रमसे उनके मोगसे शान्त, व्युपरत हौ जातीह ^ इस प्रकार 
नादाभ्यासौो पुरषकौो अमदनताकी स्थितिसे अकामता (एषणाच्रय-रहितता) 


की स्थिति उत्पन्न होती ह । चित्तम जो सञ्चित ओौर परार्ध कर्मं स्थित है, 


९‡ पाशुपत ब्रह्मोपनिषत्‌, पूवंकाण्ड, १२ : मानसो हंषः “सोऽहं = हंसः" इति 
तन्मय यन्नो नादानुसन्धानम्‌ । तन्मयविकारो जीवः। उत्तरकाण्ड ३ : 
अन्तः प्रणवनादाख्यो हसः प्रत्यथवोधकः । 

९ स्वात्मानं पुरुषं पश्येन्‌ मनस्तत्र लयं गतम्‌ । भ्यानबिन्दूप० १०५ 
न्रहयप्रणवसंलग्ननादो ज्य) तिमेयात्मकः ।। ४६ 
मनस्तत्र लयं याति, तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌ । ४७ 
दा नादाचु्न्धानात्‌ सदट्क्षोणा वासना भवेत्‌ ।। ४९ 
स्विस्थाविनिर्मुवतः सवंचिन्ताविवजितः ।। ५१ 
न जानाति स शीतोष्णं, न दुःखं, न सुखं तथा । ५३ 
अवस्यात्रयमन्वेति न चित्तं योगिनः ण्दा॥ ५४ 


३. कामस्तदम्रं समवर्तताधि, मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । ० १०। १२६।४ 


दंशोपनिषद्‌ भाष्यकुसुमाज्जली, पृष्ठ १२, देखे । 


५. अधिष्ठाने तथा ज्ञाते, प्रपञ्चे शुन्यतां गते। 


देहस्यापि प्रपञ्चत्वात्‌ शप्रारब्धावस्थितिः कुतः ?॥ नादविन्टूपनिषत्‌ २८ 
ततः कालवशादेव श्प्रारब्धे तु क्षयं गते । २९ 
ब्रह्यप्रणवसन्धाननादो चज्योतिमंयः शिवः । 
स्वयमाविभवेदात्मा मेघापायेऽशुमानिव ।। ३० 

* अष्टाविशश्लोकोवत “्रारन्ध^से “प्रकत देहार्धः अर्थत "क्रियमाण 
कमं अभीष्ट हँ एवं उनत्रिश श्लोकम उक्त ॒श्रारन्ध' से सञ्चित ओर 
क्रियमाणसे सिन्त प्रारब्धमोग कर्मं अभीष्ट हँ । अन्यथा कालवशात्‌ 
क्षय' कहना आवश्यके नहीं है । उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगीने इस प्रकरणम "न 
कदापि प्रारन्धादिक्मंत्रयं विचते ।' माना है 1 








+ 
ॐ. 
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उनकाभीक्षयहो जाता हं। एसे अभ्यासियोके तासिका (मल) न होनेसे 
क्रियमाण कमं बन्धनकारी नहीं होते, गुणस्वभावसे प्राप्त मात्र दोते हैं । 
यह्‌ मल कामके अधीन है । चित्तम विद्यमान होते हए भी यह्‌ मल तब तक 


काम नहीं करता, जव तक कि चित्तमें मदन ==काम= इच्छाका उदयनहो 


जाये । साधक लोग इस कामका उदय कभी नादाभ्प्रासमसे व्युत्यानकी स्थिति 
मेन हौ जाये, इसके लिये (दम' (इन्दियदमन) का, अपने चित्तकौ वृत्तियोके 
दमनका, आश्रय लिया करते है ।' इत दमपाणशको तहस-नहस करने वाला 
मत्तमातद्ख कामकरीही है ।* इसलिये कविने उसे 'दम-नोदी' (दमको उखाड़ 
फकरने वाला) कहा है । मनुष्यकी दक्‌ ओर क्रिया (११ ज्ञानकसंन्द्रियो) को 
आच्छादित करने वाले चित्तमटको कविने तामिकाः काह) यहु मल 
चावलपर मृसीके समान है । अर्थात्‌ जब तक मनम यहु मल है, तब तक ही 
मन रूपी चावल अङ्क्ररणमें समथंदै। इस तुषके हट जानेपर यह अङ्कुरित 
नहीं हो सकता । अथवा यह मल (तामिका) तांबे (धातु) पर स्थित मलके 
समान है । जवतक ध।तुपर मल है, तब तक धातुका स्वरूप प्रकाशित नहीं 
होता । नादाभ्परासके कारण यह तामिका भी नष्ट हो जातौ हे। 

प्रकृत शलोकम पवां ओर उत्तरार्घमे अनुलोम-विलोम भाव सम्बन्ध हं ॥ 
पूवि अनुलोम है गौर उत्तराधं उसका प्रतिलोम है । अतः यहां इलो का - 
प्रतिलोम यमक है । आचार्यने प्रथम पादके अनुलोम नाधीः स्वाके प्रतिलोम 
पामे विसर्गको यमकभजञ्जक नहीं मानाहै। भारविने भी (किराता० १५॥ 
२२-२३ं) विसर्गंको यमकभञ्जक नहीं मानादहै। इती धारणाकौ अभि- 
व्यविति वाग्भटने “अनुस्वार ओर विसगं चित्र अलङ्कारको भङ्गं करने वाले 
नहीं माने जाते'* कहकर की है । वाग्मटके इस कथनमें '"चिच्र' शब्द सभी 
दुष्कर बन्धोंका उपलक्षक है" ।। ७५ ॥। 


१. महानारायणोपनिषत्‌ २२।१ : दमेन दान्ताः किल्बिषमवधुन्वन्ति । दमेन 


नरह्मचारिणः सुवरगच्छन्‌ । दमो भूतानां दुराधषंम्‌ । दमे सवं प्रतिष्ठि- 
तम्‌ । तस्माद्‌ दमः परमं वदन्ति। 
२. कूर्या हरस्यापि पिनाकपाणेधं्यच्युति के मम घन्विनोऽन्ये { कुमार० ३1४ 
३. एको ह्यनेक शक्तिद, किक्रिययोश्छादको मलः पुसः । 
 तुबतण्डुल वञ्ज्ञेयस्तास्रस्थितकालिकावद्‌ वा ।। तत्वप्रकाशिका १८ 
४. नानुस्वारविसगौ च चित्रभङ्काय सम्मतो । वाग्भटाल० १।२० 
५. श्लोक ७८ के पृवं “चित्र का अभे प्रकरण, पृष्ठ ६५, देखें । 


¢ 





| 
। 
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(ग) यानमानय माराविकशोनानजनासना । 
यासुदारशताधीनामायासायसनादि सा॥'* ७६।। 
साऽदिनासयमायामा नाघधीता शरदामृया । 
नासनाजनना शोकविरासायनसानयाः।। ७७ ॥। 

(ग) वाहन ले आओ । सेकडं उदार पुरुषोको अवीन करने वाली (अर्थात्‌ 
दुलभ) जिसे हमने पाया है, कामदेव रूपी मेषके लिये चाबुक समान, निस्सत्तव 
जनोको परे हटाने वाली वह्‌ मैने बोल दी है ।॥ ७६ ॥। 

जयन (वर्षाध) के मान वाली इस शरद्‌ ऋतुके कारण आधियुक्त, दिन 
के विपरीत (रातमें) प्रेम व्याधिके मान वाले प्रहरो वाली आसन (सुस्थिरता) 
कौ अनुत्पत्ति (बेचेनी) से युक्त वह्‌ (सुन्दरी) शोकके अन्त वालौ नहीं दहै । 
अर्थात्‌ वह हमारे प्रेममें व्याकुल है । जब तक हम नहीं पहुंचते, उसे चंनसे 
टिकना नहीं मिलने वाला है । ७७ ॥ 

(७. ग) इलोक प्रतिलोमयमक- यहां आचायं दण्डीने ७द६वें श्लोकम अनुलोम 
विन्याससे रचनाकोदहै 1 वही विलोम विधिसे पठ्नेपर एक सम्बद्धाथंकं ७७बं 
श्लोकके रूपमे परिणत हो जाती है । ७६्वके पूर्वाधके प्रतिलोमसे दूसरे ए्लोक 
के उत्तराधको ओर उत्तराधके प्रतिलोमसे दूसरे श्लोकके पूर्वाधेकी प्राप्तिसे भी 
यहा श्लोकप्रतिलोम सम्पन्न हो सकता है । पर वसा करनेसे यह्‌ दो अर्धोका 
प्रतिलोम होगा । अतः दण्डीने उत्तराधेके प्रतिलोमसे पर्वार्धिकी ओर पर्वारधके 
प्रतिलोमसे उत्तराधंकी रचना कीहै। इससे पूरा ए्लोक प्रतिलोम यमकित 
हो जाताहै। भारवि ने (१५।२२-२३) ओौर माघने (१६।३३-३४्में) भी 


इसी प्रकारसे आवृत्ति की है !। ७६-७७ ।। 


कृष्णेऽप्यकृष्णे मेघेन नमस्यघन्दुना युते । 
अष्टादञ्ञे दिने यूल्या मन्दे मन्देन वन्दितः १1 
यमकोदाहूतिग्रामो युगषिरलोकसडख्यकः । 
सोऽयं सप्तदज्ञाहेन व्याख्यातः शास्वसन्मतः ।। २ ॥ 
भ॒यस्थं भृतये भूयाद्‌ भूयो मे मवमावनः । 
मवानी हदये बालाद्‌ सव्यस्य मव काङ्क्षिणः ।। ३ ।) 


१. अन्वयः-- यानम आनय । उदारणताधीनां याम्‌ आयाम, माराविकशा, 


उनानजनासना सा अनादि । 


२. अन्वयः--अयन-मानया, अमुया शरदा आधाता (आधि-इता), अदिनाम- 


यमायामा, आसनाजनना खा शोक-विरासा न । 
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ककं ` मानावेवौ चन्र एेन्द्रचां ` सार्गोदिते बुधे । 
शुक्रं नमसि धूल्येव मलिनत्वसुपेयुषि 1 १ \। 


ईष्यादिदोषपोषेण सह॒ स्वान्तेन व॒ बुधाम्‌ । 
सम्प्रत्याख्याम्यलङ्कां रारिचत्रबन्धान्‌ ब॒धाप्रियान्‌ ।। २।। 


अनलम्भाविभिस्त्नार्थ्या जायां ज्ान्यां प्रमाविमिः। 
आदतान्‌ कविमन्येस्तु, काव्ये वर्ज्यान्‌ कवीडवरः ।। ३ ॥। 


वाग्देव्याः प्रीतये सेयं भूयाद्‌ मन्याय पाठिनाम्‌ । 
मम॒ च तुष्टये; सन्तु गुरूणासारिषो भृरम्‌ ।। ४ ॥। 


'चिन्न' का अथं : आचार्यं दण्डीने शब्दालङ्कारोकी रचना सुकर ओर 
दुष्कर दो प्रकारसे वनाईदहै। उनमें से यमक दोनों प्रकारका है । क्रम- 
विशेषसे पढनेपर आकारविशेष का रूपधारण करने वाली चिच रचना सुकर 
नहीं टो सकती । स्वर, स्थान ओर वणर तियममे बंटा अक्षरनिवेश सुकर 
उपसंहारमें “सुकर 
टै कि उनकी 
गं वाली 


एवं दुष्कर दोनों प्रकारका होता हे । आचायने ग्रन्थक 
दुष्क र' रचनाओंको “चिच्रसागे' नाम दिया ह । इसका अथं यह्‌ 
दुष्टिमें यमक, बन्ध, अक्षरनिवेशनियम तथा प्रहेलिकाये भी चित्रम 
णब्दालङ्क्रियाएं है । इस व्यापक अधमे "चित्र" का अथं विचित्र", असाधारण 
है । गोमूत्रिका आदि बन्धोमें अक्षरविन्याससे चित्रकर्॑के समान कोई आकृति 
निष्पन्न हो जानेसे बन्धविशेष रूप चित्र अलङ्कारको आकारके कारण चित्र 
मान लिया गथा । कालान्तरे जिन दुष्कर ओर सुकर चित ( अद्भूत) 
णब्दालद्कारोंकी कोई सञ्ज्ञाविशेष थी, उनके लिये तो “चित्र अलङ्कार 
सञ्ज्ाका प्रयोग बन्द हो गया, जंसे यमक, प्रहेलिका, रष के लिये "चित्र 
का प्रयोग “बन्ध' या अलङ्कार के साथ सौमित हो गया । इस जका) “चिन्न 
न्द कालान्तरमे मुख्यतया आकार के सादृश्य वाले बन्धोकौो सामान्य 
सञ्जा बन गया । 

यही कारण प्रतीत होता किप्रतिलोम बन्धोसे कोड आकारविशेष 
न वननेके कारण आचार्यने उनका समावेश चित्रबन्धोमे नहीं किया । वण- 
निवेणनियम नहीं होनेसे उस भेदमें भी नहीं किया । एवं प्रहेलिकाका स्वरूप 
उनमें न होनेसे उन्हं प्रहेलिकाओमें भी सस्मिलित नहीं किया । पाद, अघे या 
एलोकमे प्रयुक्त व्णसमुदायकी प्रतिलौम आवृत्तिसे सजातीयं या विजातीय 


कारका पाद, अधं या श्लोक उपलब्ध हौ जानेस उन्होने इसे आवृत्तिसाम्यके 
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कारण यमकमें सम्मिलित कियादै। इस प्रकार दण्डीके मतम यमककेदो 
मेद हैँ : (१) सुकर-दुष्कर भेदात्मक अनुलोम यमक; (२) दुष्कर प्रतिलोम 
यमक । ये दोनों ही प्रकारके यमक सामान्य शब्दालङ्कार अनुप्राससे वेचिव्य 
के कारण “चिच्र' मागंकी रचनाम आते हैं । 

आचायं खद्रटने दण्डीद्ठारा “चित्र का "चित्रमार्गाः सुकरदुष्कराः' से 
सङ्केतित यह्‌ अथंमेद स्पष्टतः प्रकट किया है । उन्होने इसमें अपनी द्ष्टिसे 
कुछ परिवर्तन क्य हैँ । तद्‌ यथा-- (१) तुल्यश्नुति, तुल्यक्रम (अनुलोम) 
वर्णोको सुकर, दुष्कर आवृत्ति यमक" होती दै, (२) जिस प्रकारके वर्ण- 
विन्यास किसी वस्तु (द्रव्य) का कोई विचित्र रूप निष्पन्न होता है, वह 
वणविन्यासप्रकार (क) किसी वस्तुके आकारका चित्र प्रस्तुत करनेके कारण 
तथा (ख) इस प्रकारके बन्धकी असाधारणता, अद्‌भृतता, वचिच्यके कारण 
"चित्र" अलद्कार कहाता है । यह अलङ्कुरण शब्द {वणंसमूदाय) के माध्यम 
से प्राप्त होता है, इसलिये यह्‌ 'शब्दालद्कार' दै ।` प्रतिलोम वणंविन्यासमें 
वर्णोका करम तुल्य नहीं रहता, अतः सुद्रटके मतमें वह॒ "यमक" नहीं है; (२) 
वर्णविन्यासकी विचित्रता होती है, अतः वह 'चिच्र' जलङ्कुार है । 

महाराज मोजने (१) वर्णो, (२) उच्चारणस्थन, (३) स्वरों, (४) 
आकार, (५) गति (अनुलोम-प्रतिलोम पाठ) तथा (६) बन्घोंको लेकर 
जो नियम होता है, उसे "चित्र" कहा है ।*स्पष्टहै कि भोजके इस कथनमें 
(क) आकारगत चित्रता छह प्रकारोमेसे एक दै; शेष प्रकारोमें (ख) 
विचित्रतोपनिवन्धना चित्रता ही है । (ग) भोजने प्रतिलोम चित्रताके विषयमे 
दण्डीका मतन मानकर रुद्रटका अनुसरण किया दहै, यह्‌ भी स्पष्टदहै। 

रत्नेतवरमिश्चने चित्रके अथेपर निम्नलिखित विचार क्ियादहै : (१) 
कष्मीरी आचायं चित्र जसे निर्जीवहोताहै, वसे ही ध्वनिरूप प्राणभृतः 


१. तुव्यश्रुतिक्रमाणामन्यार्थानां मिथस्तु वर्णानाम्‌ । 
पून रावृत्तियंमकम्‌*ˆˆ1। काव्याल० ३।१ 
२. भङ्धचन्तरकृततत्करमवणेनिमित्तानि (क) वस्तुरूपाणि । 
साङ्कानि (ख) विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र तच्चित्रम्‌ ।। काव्याल० ५।१ 
द. नमिसाधृटीका ३।१: (क्रम^~ग्रहणात्‌ (1) प्रतिलोमानुलोम (1-) 
सवतोमद्रानुप्रासादीनां यमकत्वनिरासः। 
४. वणस्थानस्वराकारगतिबन्धान्‌ प्रतीह यः। 
नियमसू, तद्‌ बुधैः षोढा "चित्रम्‌" इत्यभिधीयते । सरस्वती ° २।१०६ 
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३।८८ ] २. चित्र बन्ध : (१) गो-मृच्धिका दुष्कर बन्ध ६७ 


(१) वर्णानामेक-रूपत्वं ययेकान्तरमधेयोः । 
गो-मृत्रिकेति तत्‌ प्राहर्दष्करं तद्विदो, यथा 1 ७८ ।। 
(१) दो अर्थो (शलोकके पृवर्धिं ओर उत्तराधं)मे (परस्पर) एकेकं वणेका 
अन्तर करके अगर वणमिं एकरूपता रहती है, तो उस दुष्कर एकरूपताको 
दुष्करके जानकार लोग "गो-मृतरिका' कहते हैँ । जंसे--1। ७८ ॥। 


मि 





मि च 





० =") 
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तत्त्वस रहित होनेके कारण इस प्रकारके वणं विन्यासको चित्र" कहते हं । 
(२) आछरतिविशेषसे युक्त होनेसे यह चित्र होता ह । (३ ) आश्चयंकारी 
होनेसे यह चित्र कहलाता दै । 
निष्कर्षः (१) दण्डी ओर भोजके मतमें अलङ्कारोंकी चित्रताका आधार 
आर्चयकारिता है, आकार नहीं, ओर न ही इन दोनोका यथायोग्य समन्वय 
है । (२) रुद्रटने आकार ओौर वेचिव्यको यथायोग्य रूपमे चित्रताका प्रयोजन 
माना दहै। (३) ओदीच्य आचार्यों घ्वनिवादी आचार्योकरा मत आकार- 
सादृश्ये चित्रत्व माननेका ही विस्तार ट । 

विचित्र निबन्धन वाले चित्रालङ्कारोमे स (१) “यमक के सुकर ओर 
दुष्कर भेदोंका निरूपण दण्डी जितने व्यवस्थित ओर समग्र रूपमे सम्भवतः 
किसी अन्य अलङ्कारशास्त्रीने नहीं किया है। (२) आकारवेचित्यनिबन्धन 
वाले चित्र शब्दाल ङ्कु रोमेसे आचायने केवल (1) गोमूत्रिका, (11) अधेश्चमक, 
तथा (17) सवंश्रमण सवंतोभद्र बन्योका निरूपण जन्य बन्धोके उपलक्षणाथं 
(७=-तर२ में) याह । (३) स्वर, स्थान ओर व्यज्जनोंके नियमके वेचिच्य 
बाले चित्र वर्णनियम शब्दालद्कारका निरूपण भी उपलक्षणाथं ८३-९५ 
| == | १२ उदाहरणोसे कियादहे। 

(१) गोमच्रिका दुष्कर बन्ध--श्लोकके चार ५ 
होते है । प्रथम ओर द्वितीय पादो पूर्वाधं बनता है ओर तृतीय एवं चतुथं 


ठ्‌ 


द दो अर्धोमि निबद्ध 


१. रत्नदपंण २।१०६ : (१) "चित्रम्‌ = आलेख्यम्‌ । तदिव जीवितस्थानीय- 
घ्वनिरहितं चित्रम्‌ ।' इति काश्मीरकाः । तदसद्‌--ध्वनेः प्राधान्या- 
नङ्खीकारात्‌ प्रतीयमानमाच्राभावस्य कवचिदप्यसम्भवात्‌ । (२) यद्‌ 
वा आजृतिविशेषयुवतं चित्रम्‌" इति । तदपि न, अग्यापकत्नात्‌ । (३) 
अतो 'वर्णादिनियमेन प्रवृत्तमाश्चयंकारितया चित्रम्‌" इत्येव युक्तम्‌ । 

२. चित्रबन्धोके भरपूर प्रदशंनके लिये पण हृषीकेश चतुवेदीक हषौ केश- 
ग्रन्थावली देखें । 














€८ काव्यादशं [ ३।७९ 


मदनो सदिराक्षीणाभवाङ्खास्त्रो जयेदयम्‌ । 

मदनो; यदि तत्‌ क्षीणमनङ्ायाज्जलि दधे'। ७६ ॥ 

मादक नयनो वालियोके अपाङ्ख (कटाक्ष) रूपी अस्त्र वाला यह्‌ मदन 
(मस्त, मदहोश - बना देने वाला कामदेव) मेरे पापको जीत ले । अगर वह्‌ 
(पाप) क्षीण हो जये, तोम देहरहित (कामदेव) को अञ्जलि प्रदान 
करता हूं ।। ७६ ॥। 
पादो उत्तरां । इन दोनों मधमि पूवं भौर उत्तर अधेमिं करमशः एकेक 
वणका व्यवधान करके ऊपर-नौचे, वर्णको एक क्रममें रखनेसे वही वणं- 
विन्यास निष्पन्न होतादटै, जो मिश्रित होने वाले पादोकाहै। बेलकी मृत्र- 
धाराके समान ऊपर नीचे गति करनेसे गोमूत्रका आकार बन जानेस, 
उसके सादुश्य वाला यह चित्र बन्धन गोमूत्रिका बन्ध" कहलाता है । 
गोमृत्धिकाके आकारकी निष्पत्तिके लिये पृथक्‌ प्रयत्नसे निष्पाद्य होनेके कारण 
यह्‌ बन्ध दुष्कर ह । ७८ ॥। 

(१) गोमृन्रिका चिन्न बन्धका उदाहरण---'म॑दनो मदिराक्षीणा०' (७६) 
मे कविने किसी मादक नयनो वाली सुन्दरीके नयनशरोसे आहत युवाकी 
विप्रलम्भ रतिका चित्रण प्रकृत श्लोकम कियाहै। वह्‌ युवा सृन्दरीके 
केटाक्षरूपी विकट शरको कामदेवका अस्व समन्ञता है। वह्‌ प्राथना करता 
है कि इस अलौकिक अस्त्रसे कामदेव उसके इस पापकरो नष्ट कर दे, जिसके 
कारण उसक्रा अपनी प्रियासे सद्धम नहींदहौ पारहाहै। यदि युवाका वहु 
पराप कामदेवने क्षीण कर दिया, जौर उसे उसकी प्रिधाका सङ्खसुख प्राप्त 
हो गया, तो वह कामदेवको प्रणासाञ्जलि प्रदान करेगा । 

यहां एनस" (पाप) का जीतने (जयेत्‌ ) कौ अपेक्षा वादिगप्रोवत "दहेत्‌" पाठ 
अधिक उचितदटहै। इसी प्रकार “अञ्जलि देने से 'जलाञ्जलि' या "तिला- 
ञ्जलि” देना व्यकवत हता है, जो (अनङ्घ' कहनेसं कामको मृत्युकता अनिष्ट 
अथं सृचिक्त करता है। अतः ददेै'के स्थानपर “दधे उचितहैः: धारण 
प्रणामाञ्जलिका मस्तकसे होता है; यही अभीष्ट दहै । 

'मदिराक्षीणाम्‌' का सम्बन्ध समस्त पद 'अपाङ्कास्त्रः (तत्पुरुषगभित 
बहुव्रीहि) के अवयव अपाद्ख'से उसी तरह जसे देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌" 
वाक्यम देवदत्तका सम्बन्ध शगुर्कुल' समूदायके अवयव गुरुके साथ अवयवीसे 
सम्बन्धके माध्यमसे अवयवस सम्बन्धक रूपमे हाता ट । 


च 
~~~ ^~ ^~ ^+ ^~ ^~ ^~ ^~ ~~~ 





१. तरुण० : ° स्त्रं । वादिटीका : "° स्वरं जयन्दहैत्‌ ।' दति पाठः । ददै 
को पाछमद तथा 'दध' को स्वीकृत पाठ माना दहे । 
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जाता है, दुष्करता तो स्वतः स्पष्ट है ही । कोषोमें इसे 


३।८० | २. चित्र बन्ध : (२) अर्धं-श्रम, (३) सवेतो-मद्र ९९ 


(२) प्राहुरर्थ्नमं नाम श्लोक्राधे-श्रमणं यदि । 

(२) तदिष्टं सवैतोभद्रं श्रमणं यदि सवतः ॥ ८० ॥ 

(२) अगर श्लोकके अर्धोका भ्रमण होता है, तो 'अधेभ्चम' नामक 
चित्रबन्ध कहते हैँ । (३) अगर सब दिशाओंमे भ्रमण हो, तो वह॒ 'सवंतो भद्र 


इष्ट टै ।। ८० ॥। 


कक क, ^ ^+ + क क कका क का का ि 
श 


यहाँ पूवं वणं पूवधिका एवम्‌ उत्तर वर्णं उत्तराघंका, फिर पूर्वाधिका, 
फिर उत्तराधंका इस प्रकार एकैक अक्षर छोडकर लेनेसे उत्तराघेका दही 
पाठ निष्पन्न होगा । उक्तरार्थका पूवं वणं भौर पूर्वाधेका उत्तरवणं लनेसे 
श्लोकका पूर्वाधिं ही निष्पन्न होता है । इस प्रकार ऊपर नीचेका भौर नीचे 
ऊपरका वणं लेनेसे गोमू्रधाराका सा आकार बनता हं। बतः ट्से 
“गोमूत्रिका चित्रबन्ध' कहते हैँ । 

दः म राः णा पा स्त्री भे यम्‌ 

८५ ५ ४ ॥। ५ ५/ ॥| 
मतो, ना+ १/१ द 


५ ॥।" ." 1 1/1 
दे य तत्‌ ण न चान्‌ लि षं ।। ७६॥ 


(२) अधे-भ्रम चित्र बन्ध--ए्लोकके चारो पादोंको चार पड्विततयोमे 
लिख लें । चारों पङ्वितयोके प्रथम अक्षरोको ऊपरसे नी चेकी ओर पद्नेपर 
आड पादाधं बन गये । अब प्रधम आर अन्तिम पट्ःवितको पढनेसे एलोकका 


प्रहला पाद निष्पन्न होगा, द्वितीय ओौर सप्तमसे दूष रा, ततीय तथा षष्ठ 
तीसरा एवं चतुथे तथा उसके बाद पञ्चम अक्षसेको ऊपरसे नोचेकौ ओर 


पठनेसे चौथा पाद निष्पन्न होगा । इसे ही 'अर्ध-भ्रमक' कहते हं । 
(३) सर्वतो-मद्र चित्र बन्ध--यदि श्लोकके घटकं वर्णोकरा उपर 
नीचेसे ऊपर, दायेसे बँ गौर बायेसे दाये सब दिणाओमे भ्रमण होनेसे 
श्लोक अभ्याहत रहता है, तो इसे (स्वंतो-भद्र विचित्र बन्व कहते ट । इस 
प्रकार सव दिशाओं चमणके लिये र्लोकके चार पादोको अर्ेश्मके समान 
चार पड्वित्ोमें लिखनेके बाद उन्हीं पादोको चार पादोमे नौचेसे ऊपर 
की ओर अर्धंश्रमसे ` व्युत्क्रम करके लिखा जाता हं । इस प्रकार अ नुष्टुप्के 
९४ अक्षरोको ६४ कोष्ठकोमे लिखनेपर चाद जिधरसं पटे, आठ अष्टकोसं 
चार पाद अनुलोम विधिसे भौर चार पाद प्रतिलोम विधिसे निष्पन्न होकर 
श्लोक प्राहो जाता है। इस वैचिघ्यके कारण यह बन्ध "चित्र ' भीहो 
'काव्यचित्र' कटा है ॥' 


से नीच, 


१. सर्वतोभद्र इत्युक्तः काग्यचित्रे, गृहान्तरे । मेदिनीकोष २८।३०८ 





। 





॥ 
1 | 
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१०० काव्याद [३४ १ 


(२) मनोभव, तवानीकं नोदयाय न मानिनी । 
भयादमेयामामावा वयसेनोमया नत ।। ८१, 


(२) है मनमें होने वाले (कामदेव), मानवती सुन्दरी रूपी तुम्हारी 
सेना उदय (विजय) में समथं नहीं, एसा नहीं है । हे निङृष्ट, (उसके ) भयसे 


अपरिमेय विरहज्वरसे बधे हुए हम पापी दँ (जो भिलन नहीं होपा रहा 


है) ।। ८१ ॥ 








एक # + + ~ ~ ~ ~ ~ च ण ण 0 2 ५ क भ 


कमकाण्डमे (सवंतोभद्र' मण्डलके समान कोष्ठवन्धके कारण इसे यह नाम 
दिया गयादहै।। ८० ॥। 

(<) अधे-्रम चित्र बन्ध- इदस शण्लोकमें कविने किसी प्रेमीकी विप्रलम्भ- 
रतिका वणेन उसके द्वारा कामदेवको उलाहना दिलानेसं किया हे : काम- 
देवक सुन्दरी रूपी सेना वड़ी मानिनी (हटीली) है; वह जिसे पराजित 
करना धार ले, उसे पराजित किये विना चेन नहीं लेती; हमेणा सफल रहने 
के कारण भी उसे बड़ा मानै) इस प्रकारकी यह सेना कामदेवके लिये 
उदयकारो (विजयदायिनौ) नहो, यह सम्भव नहींहै। वह मुञ्चसे रूठी 
है। यहहमाराहीपापदहै कि हम उस सेनाके भयस अपरिमित आम (रोग, 
पीड़ा, प्रेम ज्वर) के बन्धनमें जकड़े बैठे है । ह काम, तुम बड़े निकृष्ट (नत) 
हौ, जो इस प्रकार पीडा दे रहै हो । 

अभमेयामामावाः-अमनम्‌ आमः, अम रोभे (म्वादि० ), भावे घल । 
अमेयः मातु न शक्यश्चासावामः अमेयामः । आ समन्तात्‌ मनसि, बुद्धौ, सर्वा- 
गणु च मवनं मावः बन्धनम्‌ आमावः । अमेयामस्य आमावः (षष्टी तत्पुरुष } 
अमेयामामाव एषामिति अमेयामामावाः (मत्वर्थीय अच्‌) । 
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३।८२ |] २. चित्र बन्ध : (३) सवंतो-भद्र १०९१ 


(३) सासायासमासा या मासा मारानायायाना रासा। 
यानावारारावाऽऽनाया सायारामा मारायासा।॥ ८२॥) 

(३) वह सुन्दरी मधुमासके कारण (मास) मापसे रहित (अम) 
विस्तार (आयाम) वाले रोग (आम) से युक्त (सामायामा) है, जो कामदेव 
(मार) के जाल (जानाय) में आगमन (आयान) से युक्त है, प्रियतसको 
गमन (यान) से रोकने (आवार) की गृहारों (आराव) वाली, प्राणों (जान) 
को नहीं प्राप्त करने वाली (अ-या, अर्थात्‌ प्रमकौ अत्यन्त तीत्र अवस्थामे 
स्थित होनेके कारण मरणके निकट पहुंची हुई, आनाया) ह । लौलाओं 
(माराओं) से आनन्दित करने वाली (रामा) काम (मार) के विस्तार 
(आयाम) से युक्त हो गरईटहै।। ८२॥ 
` डा० श्री धमेन्कुमार गष्तने उपर्युक्त सम्पूणं चित्रको उल्टा करके भौ, 
उवलत कमस ही, इससे पादोद्धार कियादहै।* पर इसमे लिपिको ऊध्वेमुख 
करके निखनेके अतिरिक्त कोई वंचिव्य नहींहै। योंतो अगर वर्णोको 
तिरछा करके लिख दिया जाये, तब भी तिरश्चीन चित्र बन जायेगा । वहं 
भी दक्षिणामुख आर उत्तरामुख दो प्रकारका हो सकता है । अतः यह्‌ सब 
व्यामोह मात्र है। ८१।। | 

(३) सर्वतो-मद्र चित्र बन्ध-वयासीवें श्लोकमें कविने किसी सुन्दरीको 
्रमपीरका वर्णन अनुष्टुभ्‌ जातिके दिचयुन्माला छन्दमं किया हं। पीड़ाके 
आ7यामके वर्णनके लिये सर्वदीर्घक्षिर यह छन्द, उपयुक्त हं । 

ट्से आगे (=७वें एलोकके रूपमे ११० पृष्ठ पर) स्वरनियमके उदाहरणे 
भी दिया गया है । यहाँ यह सवेतो मद्र मण्डलके आक्ारवाली 0. रचना 
(चित्र वन्ध) के उदाहरणकरे तौरपर द्विया गया है । इसके निबन्धनमे च्यपत 
पादाद्यन्त प्रतिलोम यमक तथा अव्यपेत पादसध्य प्रतिलोम यलकक्रा उपयोग 
होता है । परन्तु प्रतिलोम रचना उपाय है सर्वतोभद्र आकारको प्राप्तिका । 
अतः मुख्य चित्रता सवंतोभद्रके कारण हौनेसे यहं उदाहरण उसीका माना 
जायेगा । दसी प्रकार दीर्घाक्षिर नियम भी सवंतोभद्रके अङ्खके रूपमंही 
शोभायुक्त है । अतः यहां प्रतिलोमयसक चित्रालङ्कार, स्वरनियस चित्रालङ्कार 
ओर सर्वतोभद्र चित्रालङ्कार, इन तीनों शब्दाल्का रोका सङ्कर दे । अङ्खाङ्कधि- 


~ 


१. काग्यादशं, सुदशना, मेहरचन्द लछमन दास, दिल्ली, पृष्ठ ३३२ । 
२. अन्वय : सा रामा अमायामामा, या सासा मारानायायाना, यानावारा- 
रावाना-या  माया-रामा मारायामा । 
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१०२ काव्यादशं [३।य८२ 


३. यः (१) स्वर-(२) स्थान-(३) वर्णानां नियमो, इष्करेष्वसो । 
इष्टश्चतुःप्रभृत्येषु दश्यते; सुकरः परः ॥! ८३॥। 
| ३. (१) स्वरों, (२) उच्चारण-स्थानों (३) वर्णो (व्यञ्जनो) कीजो 
| व्यवस्था होती है, वह चार आदि।तक सङ्ख्यामे दुष्कर रूपमे अभीष्ट है) 
उससे भिन्न, अर्थात्‌ अधिक सङ्ख्या, नियम सुकर होतादहै। (इष्टसे) 
पर (मन्य, अर्थात्‌ अनिष्ट) है । ८३॥।। 
नियमचित्रालद्कार ओर सवंतोभद्रका । यमक ओौर स्वरनियम चित्रोकी 
संसृष्टि एक टै । इस बन्धकी दुष्करता स्पष्ट हं । 
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३. वणेनिथमवान्‌ चिक्र बन्ध --(१) वर्णोकी आावृत्तिसे अनुप्रास, (२) 
वणंसमुदायकी सुकर, दुष्कर, अनुलोम, प्रतिलोम आवृत्तियोंसे यसक, (२) 
वस्तुविशेषके स्वरूपको प्रकट करने वाले वणं विन्याससे आकारबन्धके रूपमे 
तीन प्रकारके चित्र॒ (रचनाविधानकौो दुष्ट्सि विचित्र, आश्च्थ॑कारी ) 
शब्दालङ्कार बतानेके बाद आचायं दण्डी अब ८३-६५ में व्णोकि व्यवस्था- 
युक्त, नियमित, प्रयोगस्रे हौनेवाली शब्दलम्य शोभाके विधायक अलङ्कारका 
निरूपण कर रहै । रचनाविधानकी दुष्टिसि यह व्यवस्थित निबन्धन भी 
असाधारण है, अद्भूत दहै, अतएव चित्र दहे। 

वर्णोकी व्यवस्थासे लभ्य यह अलङ्कार वणकिं दो प्रकारो- स्वर ओर 
व्यञ्जन तंथा उन दोनोंके भी आधार उच्चारणस्थानका नियत स्वरूप तथा 
सङ्ख्याने प्रयोग करनेपर निर्भर करतादहै। 'स्वर' ओौर "व्यज्जन" दोनोसे 
सम्बद्ध होनेके कारण आचायंने सस्थानः का निदेश मध्यमे किया है । 





३।८३] ३. वणं-नियमवान्‌ चित्र बन्ध : (१) स्वरनियम १०३ 


(१) स्वरनियमवान्‌ चिन्न बन्ध--उच्चारण स्थानके भेदसे भिन्नताको 
प्राप्त करने वाले अकार, इकारादि स्वर मात्रा, नासिक्यानासिक्यताके कारण 
जवान्तर भेदोसे युवत हे । लौकिक भाषामें उदात्तादि बलाघातरूप स्वरोको 
पहचान वैदिक कालके उतारसे ही नहीं रही है । अतः उनके कारण सम्पन्नं 
स्वरमेद यहां अपेक्षित नहीं है । अवान्तर भेदोको दष्ट्मि न रखकर 
मुख्यतया (स्थान मेदके कारण) भिन्न स्वरोका एलोकमें यदि किसी नियमसे, 
व्यवस्थासे, प्रयोग होतादै, तो यह स्वरनियम होता है। आचायंका कहना 
है कि स्वरोंकी सङ्ख्या यदि एक पादमे एक स्वरकौ दुष्टिसे चार तक रहती 
है, तो चारों पादोमें एक स्वर दो अधोमिं एकैकके हिसाब, दो स्वरों, चारों 
पादोमे मिले-जुले या मिक तीन स्वरों ओर चार पादोमे एकेक करके चार 
स्वरों तकके प्रयोग वाले बन्ध दुष्कर ही होंगे । 

आचा्यंकी चिन्तनथरम्पराको देखते हए इस व्यवस्थामें ओर प्रकारभी 
उपलक्षित समञ्लने चाहिये । 

स्व्रर (१) कण्ट्य, (२) तालब्य, (३ ओष्ठ्य ओर (४) मूरधेन्यके भेद 
से शुद्ध अवस्थामे अ, इ, उ, ऋ चार हं । इन्हे शिक्षाणास्त्रमे "समानाक्षर 
(§77)116 ५०४६] ) कहा जाता है । कण्ठ ओर तालू तथा कष्ठ ओर ओष्ठ 
दो-दो स्थानोमे निष्पन्न होनेरे ए, ए ओ तथा ओ भी चार हं। इन्टं सन्च्य- 
क्षर' (त7111110788) कहा जाता हं । योँतो दन्त्य (्लु" भी समानाक्षरोमे 
संस्कृतम किसी समय था । पर्‌ बर्हत प्राचीन कालसे ही वह ^^ कप्‌ के एक 
रूप ^८कलप्‌ के ही कुछ शब्दम सीमित दे ।२ वस्तुतः यह्‌ मूधेन्य अक्षरोके 
१. वादीजीने 'स्वर' के विवरणमें यहां उदात्तानुदात्तःवरितके मेदसे भिन्नता 

की चर्चाकीदहै। वह शास्तरकी दष्टिसि भल टीक हो, पर प्राप्तिक 

द्ष््ट्सि ठीक नहीं दहै । 
२. ऋवप्रातिशाख्य १।१३ 
सन्ध्यक्षराण्युत्तराणि । एते स्वराः । 

१३।३४.३५ : रेफोऽस्त्यक्रारे च परस्य चाध पूवं हसीर्यास्तु न वेत॑र- 

स्मात्‌ । मध्ये सः ।। तस्यैव लकरारभावे घातौ स्वरः कत्पयतानव्लृकारः ।। 





अष्टौ समानाक्षराण्यादितः । ततश्चत्वारि 
६ : स्वः शेषो व्यञ्जनान्येव । 


सन्ध्यानि सन्ध्यक्षराण्याहुरेके; द्विस्थानतंतेषु तथभयेषु || 4--- 
सन्ध्येष्वकारोऽघंमिकार उत्तरं युजोरुकार इति शाकटायनः ।। ३६ 


मातरासंसर्गादवरेऽपृथवश्रुती (अवरे पृथक्‌ श्रुती इति वा योजना) ।\४५ 
हस्वानुस्वारव्यतिषङद्खंवत्‌ परे ।। ४१ 








१० काव्यादशं |३।८३ 


दन्त्यकरणक्री पुरानी प्रकृत प्रावृत्तिको संस्कृते स्वीकारनेकी दिणामें ही एक 

भरयास्न था, जो अन्तस्थके स्तरपर तो पनपा, पर स्वरके स्तरपर नहीं पनप 
पाया । इसे ही 'रलयोरभेदः', 'उलयोरेक्यम्‌", “ऋ-ल॒वर्णयोमिथः साव्यं 
वाच्यम्‌* (अष्टा० पर वातिक) के रूपमे कहा राया है। 

(२) स्थाननियम चित्रबन्ध--जव कवि अपनी रचनामें एक ही स्थानसे 
उच्चायं स्वरों ओर व्यज्जनोंका प्रयोग करताहै, तव काव्य स्थाननियमके 
कारण श्रव्य शोभासे युक्त हो जाता है । 

(२) वणेनियमवान्‌ चिच्रबन्ध- शिक्षावेदा ज्खके अनुसार यद्यपि "वर्णः 
शब्द पदको घटक ध्वनिक लिये प्रयुक्त है, जो स्वर' ओर “व्यञ्जनः दों 
कारको हे, पर श्वर' के साहचयंते यहाँ यह पारिशेष्य नियमस्ं “व्यज्जनः 
अथमं है । स्वरनियमके समान दही यह भी पूरे श्लोकम एक वणे, दो व्ण, 
तीन वणं ओर चार वणं तक तो कवियोंको चारुत्वनिबन्धनके रूपमे अभीष्ट 
है । जितने अधिक वर्णोका प्रयोग होगा, वद्‌ बन्ध उतना सुकर होता 
जायेगा । दुष्करको प्रेम करने वाले कविमल्लोको उसमे अपनी सामर्थ्य 
दिखानेका अवसर नहीं मिलता ¦ अतः वहं इष्ट नहीं हे । 

भाचायने इन तीनीं प्रकारोका प्रदशंन च।र-चार उदाहरणोसे किया है 

अत एव लक्षणवाक्यमं चतुः-प्रमृतिः का अथं अधिकतम संङ्ख्या 
टोकाकारोने वताईहै। किन्तु बणनियमकं करममें प्रदत्त प्रथम उदाहर ण (६२) 
मे नियत स्वर, व्यञ्जन ओर दोनोके स्थानोकी सङ्ख्या पांच-पांच टै! अतः 
चार कौ सङ्ख्या इयत्ताकी अवधि नहीं बताती है, जसा किं तरुणवाचस्पतिने 
माना हे, अपितु यहाँ प्रमृति" शब्द 'आदि' अर्थमें है रलोककी संयुक्त 
अक्षरसङ्ख्यामे चारर्पाचसे अधिक स्वरो, व्यञ्जनो अथवा इनसे अधिक 
स्थानोसे उच्चायं वर्णोति श्लोकवे रचना होगी, तो चा सत्व कमं होता जायेगा । 
जतः (चतु-प्रभृति उपलक्षक है अमहती सङ्ख्याका । जितने ही कम स्वरौ, 
स्थानों ओर व्यञ्जनोंका नियमन होगा, काव्य उतना हौ अधिकं दुष्कर 
होगा । सङ्ख्या जितनी बढती जायेगी, दुष्करता उतनी कम होती जायेगी 
जोर परिणामतः चित्रता मी । 'चतुः-प्रभृति' में अवधिवाचक शब्द न देनैसे 
तथा चारे अधिकका नियमन &रवें एलोकमें प्रस्तुत करनेसे आचाययका यही 
अभिप्राय प्रतीत होता है। 


"न ~~ ----- 


९ इस वातिकके खण्डनाथं कृषो रो लः, वयाकरणसिद्धान्तकौमुदी, भ्वादिपर 
हमारी भवतोषिणी, पृष्ठ ५२४ देखे । 





। 
ट्ही 











३।<४] ३. व्णनियम : (१.१) स्वरचतुष्टयनियम चिच्रबन्ध १०५ 


(१.१) आम्नायानामाहान्त्या वाग्‌ गीती रीतीः, प्रीतीर्भीतीः । 
(१.१) शास्त्रोका निष्कषं रूप वाणी (दशन शास्त्र; गाना वजाना 


तत्त्वं वेत्ति स्वयं दण्डी, के वयं मन्द-घी-हताः 2 
य॒ कितिसोपानमाच्रित्य गम्यते महतां सनः ।। 


क 











इन सव विधाओंका प्रयोग दण्डीसे पृवेके किसी काव्यर्म उपलन्ध नहीं 
हे । किरातार्जनीयमे (३) चतुरवणंनियम (१५।१५े)› द्विवणंनियम (३त्मे), 
एकवणेनियम { १५) उपलन्ध है । (२) स्थाननियम (७ अर्‌ ९९ म) एक 
अन्व प्रकारसे (किसी एकं स्थानविशेषस्े उच्चायं वर्णोका प्रयोग न करके) 
ओष्ठ्य वणोकरि वहिष्कारसे उपलब्ध है । य्ह तो दो एलोकीमे ओष्टय वणंकिं 
बहिष्कारकी बातदहै, दण्डीने तौ पूरे एक उच्छवासमं ओष्ठ्य वर्णोका 
बहिष्कार इसतिये किया है, क्योकि उसमे वक्ता नायकक्ा ओंठ उसकी ललित 
वल्ल भाने प्रमोन्मादमे इतने जोरसं काटा किं वह ओष्ट्य स्वरों ओर 
व्यञ्जनोका उच्चारण नहीं कर सकता था 1* माधने (१९) सगंसे चित्र- 
बन्धोंका प्रारम्भ ही चतर्बणनियमसे (१६।३मे) किया है । द्चक्षर श्लोक 
६६, ८८, ८६, ६४, &ठ, १००, १०४, १९६१ ५०८ मे तथा एकाक्षर श्लोक 
११४मे दहै । (२) स्थाननियस क माघने दो श्लोक दिये है : निरोष्ठच श्लोक 
(११), अतालव्य इलोक (११०) । 

इस विवेचनसे स्पष्ट है कि दण्डीका निरूपण प्रयोगोमें उपलब्धिपर ही 
आधारित नहीं है; अपितु उन्होने इस प्रकारके तिबन्धनकीो विवेचना शास्व- 
कारसे अपेक्ित मर्याद एवं गरिमाके साथ स्वतर> ऊहके रूपमे की है । उनके 
आसपासके भामह, उद्भट आदि आचार्यं दुष्टिका सूक्ष्मता विशालता, 
मर्मस्पश्िता, एवम्‌ पदार्थके सौन्दर्यको अधिकम अधिक आयामे देख सकने 
की क्षमता दण्डके कहीं आसपास भी नहीं यहरते ॥ एकमात्र अपा पहले 
मुनि भरत ओौर बादमे आनन्दवधन हं ॥ ८२ ॥। 

(१) स्वरनियम चित्रबन्ध-(१) स्वरचतुष्टयनियमस : इस र्लोकमें 
कविते विद्यन्माला छन्दमे प्रथम पादे आ" स्वरका, द्वितीयमे "ई का, तृतीय 
मे “ओ का ओर चौथे पादमे "ए" का प्रयोग आठ-जा< बा? कियादै। इस 








१. दशकूमारचरित, ठे उच्छवासका अन्त ` = ( मन्त्रगुप्तः) किल कर- 
कमलेन किञ्चित्‌ संवृताननो, ललित-वल्लभा-रभस- र्त. दन्त.क्षत व्यसन- 
विह्वलाघर-मणिर्‌ निरोष्टच-व्णंमात्म-चरितमाचचक्षे । 
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भोगो रोगो, मोदो मोहो, धेये देच्छेदेशे क्षे ।} ८४ ॥ 
आदिको बहु जानाः (तथा) प्रीतियोंको भय (बन्धनका कारण ) कहती है । 
(विषयोंका) भोग रोग (पीडाका मूल) ह । (विषयोमे) हर्षं (अथवा हषं 
णाक आदि इन्द) मोह (वद्धिपर पडदा. लने वाला होता ) हे । (इनके) 
विकल्पे (सवका मूल) इच्छा क्षेम (कल्याणकारी) .ई' लक्ष्मीक देण 
(श्रीनिवास विष्णु) में स्थापित करनी चाद्ये ।। ८४ ॥ 


भकार एकं पादमं एक ही स्वरका प्रयोग करनेसे यहां एकस्वर षादबन्धः 
निष्पन्न हुभा है । श्लोकके चार पादम चार स्वरोका इस प्रकार व्यवस्थासे 
प्रयोग होनके कारण इसे स्वरचतुष्टयनियमवान्‌ चित्र बन्ध' कहा है । मिले- 
जुले रूपमे चार स्वरादिके प्रयोगसेभीये स्वरनियमादि वन्ध वन सकते 
ह । पर वे नादसौन्दयं केम उत्पन्न करनेके कारण उतने सुन्दर नहीं होगे । 
किन्तु यदिये स्वरादि किसी एक व्यवस्थासे प्रयुक्त होते दै, तो नादसीन्दर्यं 
उत्पन्न करनेके कारण एेसा बन्ध भी सुन्दर लगेगा । अतः नियमसे केवल 
संख्या ही अभीष्ट नहीं है, व्यवस्था भी इष्ट है। उदाहरणाथं ३।६३ देखे । 
यहां कवचिने कल्याणक्रामीको कल्याणका मागं शस्त्रके प्रमाणसे बताया 
दे । आस्तिक हो, चाहे नास्तिक, समी शास्त (आम्नायो) का यह अन्तिम 
निचोड़ है करि गाना, बजाना, नृत्य॒ आदि भामोद-प्रमोदके साधन प्रेम- 
ग्यापार, विषयभोग, वस्तुतः दुःखकारी है । इन सवमे आानन्दको बृद्धि, एक 
प्रवाह है, जो मनुष्यको बहाने जाता है । वह भयका सवसे बड़ा कारण दहै । 
तस्ततः पह मनका एक रोगहै, मोह दहै 1 इस लियेये सव हेय है) मनुष्य करो 
उच्छाएुंदो ही रखनी चाहिये" : (१) देणमे, अर्थात्‌, तीथं, विह्वद्गोष्टी आदि 
मे जर (२) क्षेमे, भर्थात्‌, मद्धलमे, जिससे मनुष्यके दुःख समाप्त हो, एसे 
अ(चरणमे । क्षेम विष्णुको चाहने (भक्ति) सेया ई (लक्ष्मी माया) कैद 
(खण्डक ज्ञान) से ई (मायापर) श (विराजने वाले ब्रह्म) से हो सकता है । 
१. सरस्वतीकण्ठा० २।२८ मे धृत तथा रत्नदपेण भौर वादिटीकाें 
व्याख्यात पाठ ध्येये वेच्छेत्‌ क्षेमे देश' दै । रत्नदपणमे (चेच्छेत्‌' 
अन्यसम्मत पाठ बतायादहै। रत्नश्रीमं यही है। वादि-तरुणटीकाओसिं 
इव की व्याख्या की गईदहै। रत्नर््रामें “इच्छेत्‌ की व्याख्यां नही है 
इच्छकीदहै। त्ादीजीने ओौर भी पाठान्तर बताया ॐ इच्छ देवेति 
दे द, इति च पाठान्तरम्‌ । सही पाठका निणंयं करना दुष्कर है। 
२. अमरकोष ३।३।६८ : प्रचारस्यन्दयो रीतिः । कृ लोगोन 'ईतीः' पद- 
च्छद करकं इसे “उपद्रव अर्थम पयैवसित या है । 








३।८५] ३. वणंनियम चित्र बन्ध : (१.२) स्वरत्रितयनियमवान्‌ १०७ 


(१.२) क्िति-विजिति-स्थिति-विहितिव्रत-रतयः, पर-मतयः 
उर ररुधुर्गर्‌ दुधुवुरयंधि कुरवः स्वमरिक्ुलम्‌ ।॥८५॥। 
(१.२) पृथ्वीको जीतने ओर मर्यादा (व्यवस्था ) के विधान रूपी व्रतम 
प्रसन्न रहने वाले, उक्कृष्ट सूक्ष्म विषयोमें समन्ञ वाले (अथवा उत्कृष्ट समञ्ञ 
वाले) कौरवोने अपने शतुसमूहको खूब सुट (बसमें) किया ओर युद्धे 
जोरसे हिला डाला ।। ८५ ॥ 


[क व त 


अन्य प्रकारसे पदच्छेद भी हो सकते हँ । 'अआम्सायोकी अन्तिम वाणो. 
से टीकाकारोनि वेदान्त, उपनिषद अथं लियाहे। पर्‌ जन यह सिद्धान्त 
सर्वसम्प्रदायसम्मत, सावंमीम, है, तो इमे केवल वेदान्तसे जोड़कर सीमित क्यों 
किया जाये ? अतः "आम्नाय का अथं वेद'न लेकर "सम्प्रदाय" उचित है। 

द्वितीय पादके 'गीतीः' आदि पद “आह क्रियाका उष्य ओर विषेय 
होनेसे कमणि द्वितीयान्त है । तृतीय पादमं बुद्धिस्थ कमंवाच्यके कारण 
“भोगः आदि उदेश्य ओर विधेयमें प्रथमाका प्रयोग किया है । "मोग रोगं, 
मोदं मोहम्‌" होता तो मागं भेद नहीं होता । चतुथं पादके 'घेया' प्रथमान्तको 
देखते हए “गीती रीतिः प्रीतिर्मीतिः' तथा तृतीय पादका यथावस्थित पाठ भौ 
ठीक होता । तव "गीतीः" आदि वावय का कमं होगा 1 

यहाँ यदि आचाय "ए! भौर “ओ कक प्रयोगमे क्रमव्यत्यास कर देते, तो 
(१) प्रथम पादमे कण्ठ्य, (२) द्ितीयमें तालव्य, (३ ) तृतीयम कण्ठ-तालव्य 
ञौर (४) चतुथमें कण्टोष्यकरे प्रयोगस्ते विशिष्ट शोभा हौ जाती । ८४॥। 

(१.२) स्वरच्रितयनियमवान्‌ चित्र बन्ध -पच्चासीवे श्लोकमें आचायने 
कौरवोके णौ्यंका वर्णन अर्थख्यापनकी दृष्टिसि सरल किन्तु प्रथम पादमं “इ, 
दवितीय पादे अ", तृतीय पादम उ' तथा अन्तमं "उ. 'इ' *अ' एवम्‌ "ज » 
इ", उ" के द्विविध मिले-ज॒ले प्रयोगके कारण दुष्कर बन्धसे किया है) इस 
प्रकार यहाँ समूचे श्लोके तीन ही स्वरोके न्निविघ प्रयोगत तीन स्वरोके 
नियम बाला विचित्र बन्ध सम्पन्न हुआ हं । 

यहा अआचायने च्रिस्वरनियमवान्‌ बन्धके दो प्रकार प्रस्तुत क्ियिहै: 
(१) एक पादे एकविध स्वरका ही प्रयोग करके शद्ध तथा (२) एक 
पादमे धिविध स्वनोंके द्विविध प्रयोग सश्र बन्ध । यहं सेदव्यवस्था अन्य 
बन्धो भी प्रयुक्त हो सकती है । द्वितीय प्रकार यदि एकं पादमे ही किया 
जाता 8, तो कोई चमत्कार उत्पन्न नहीं कर पायेगा । पर यदि चारों षादामें 


> 
ह 


अपनाया जाता है, तो अवश्य शोभ।धायके होगा । पर्‌ एक्‌ पादमे एषः स्वर 


(त कन न ८ न क ~ ~ ~ + ~ ८ भ ण क कि 





१. अमरकोष : श्रतिः स्त्री, वेदं आस्तायस््रयो । अथाम्नायः सम्प्रदायः । 


। ५ 
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काही प्रयोग सुननेमं अधिक अच्छा तो लगताहीषहै, दुष्कर भौ अधिक्रदहै। 
मिश्च बन्धकरो चतुथं पादमं (श्लोकके अन्तमें ) देनेसे यह आपेक्षिक णोभावहता 
भौ व्यक्त होती है । 


पूवधिमं कौरवोंकी (१) योगक्षेमपरायणताका,' (२) उकछृष्ट सम्चका 
एवम्‌ उत्तराधमें युद्धम शतुकूलको बसमें करने मौर दिला डालनेका वर्णन 
कियाह किं वह फिरसे उनके सामने खड़ा न हो सके । 


रत्नश्रीमं धृत, वादिटीका तथा रत्नदपेण (२।२८०) में व्याख्यात पाठ 
"पर-गतयः' है । "परा गति' तो मृत्युदहोतीहै, जो यहां विजेता कौरवोके 
परसङ्गं इष्ट नहीं है । यदि वादिव्याख्यात “उत्कृष्ट चेष्टा वाले अथंले, तो 
वह्‌ तो योग (पृथ्वीविजय) अौर क्षेम (मर्यादापालन) के वर्णन से कही ही 
जा चुकी है । अतः अनुवादमाव्र है)! इसलिये रस्नश्वीज्ञानकी यह व्याद्या 
उचितहीदै कि योगक्षेमका विधान प्रज्ञा विना नहीं हो सकता । (इसलिये 
जगला विशेषण दिया है) ।* इस कथनसे प्रतीत होता है कि मुद्रित पाट भले 
ही "गतयः" हो, पर रत्नश्रीज्ञानने व्याख्या 'परमतयः' की ही की है, परगतयः" 
को नहीं । 'गत्ति' का अथं प्रज्ञा नहीं होता, "मति' का होता है । इसी प्रकार 
तिरुवादिसं° मूलमें भले मतयः०' छपा हो, पर व्याख्यात पाठ 'गतयः' ही 


है । तरुणटीकानें 'परमतयः' ठी धृत हे । उन्होने व्याख्या नहीं की है । 


इतिहासमें असत्पक्षके प्रतिनिधि माने जाने वाले कौरवोके अभ्युदयका 
वणेन प्रबन्धकाव्यमें तो दण्डीके धिनोति नः (१।२२) प्के अधीन ठीक है, 
पर यहां सुक्तकरमे अखरता दै । हो सकता टै कि यह्‌ श्लोक किसी प्रवन्धकराग्य 
का अद्खहो) 
यहां “ति' तथा ड' को अनेक वार ओर "तयः की एक वार आवृत्ति 
अनुप्रास टे । कव्रिते इस प्यकी रचना पट्करिति जातके ४६ द६वै सेद 'अमृत- 
4 
९ (क) अविजित क्षितिकी विजिति अप्राप्तकी प्राप्तिके कारण योग हे । 
(ख) प्राप्तकी स्थिति (टिके रहने) का विधान प्राप्तका रक्षण हौनेसे 
क्षेम" है । 
२. वादिटीका ३।८५ : परोत्कृष्टा गतिश्चेष्टा येषां, ते परगतयः । 
२. रत्नश्री ३।८५ : एतच्च प्रज्ञामन्तरेण न भवततीत्याह-परा शोभापरा, 
गुणदोषविवेकसमर्था गतिः = प्रज्ञा येषामिति परगतयः । एवं च 'णक्ति- 
सम्पन्नरिपुविजयचतुरा' इत्याचष्टे । 














= र 0 7 + ह 


३।८६] ३. वणं-नियम चित्र बन्ध : (१.३) द्विस्वरनियमवान्‌ १०९ 


(१.३) श्री-दीप्ती, ह्ी-कोर्ती छी-नीती, गीः-प्रीती । 
एधेते. द , द) ते, ये नेमे देवेशे ।। ८६॥ 


(१.३ क) लक्ष्मी ओर तेज, (खल) लज्जा ओौर यश, (ग) भ्रज्ञा ओर 
नीति, (घ) वाणी अौर प्रीति ये दो-दो तुम्हारे ही वृद्धिको प्राप्त हो रही 
है, जो ‰ देवराज (इन्द्र) मे (या है राजन्‌, शिवम) नहीं है । ८३ ।। 


न क ^ न च ^ ~ ~ ~ न ५ र न ० 4 4 न ~ ~ ~ १ ० क क न ^~” <° ~^ ज कि कि 


नतिः छन्दसे की है । यह अन्यत्र 'अमुतगतिका , 'अमृततिलक्ता', (त्वरितगति 
नामोंये भी अभिहित है । अन्यत्र इस कुलटाः नाम भी दियादै। इसमे न, 
ज, न, ये तीन गण तथा अन्तमं एक गुर होता है ओर प्रत्येक पाचवे अक्षरपर 
यति होती है । पाँचवाँ अक्षर ही गरुभीहोतारहै॥ ८५॥। 

(१.३) दो स्वरोके नियम वाला विजन बन्ध--षडक्षर गाधत्री जातिके "दोषा , 
<षराज' अपरनामक "विदयुल्लेवा' दन्दमे निबद्ध प्रकृत छिय।सीवें श्लोकमे 
कचिने अपने वण्यं राजाको श्री आदि जाट गुणोके चार युग्मामें देवराज वा 
शिवद्े भी बढ़कर बताया है ।ये दो-दो गृणोके चारोयुग्सन इन्द्रम है न शिव 
मे; परन्तु वर्ण्यं राजान ये वधमान अवस्थामे (एधेते) है; कहां जाकर रुकंग, 
कोई नहीं कह सकता । (१) इन््रमेश्री तो है, पर दीप्ति (तेज) विलासिता 
के कारण नहीं है । जब भी न्रुओका आक्रमण होता है, दोड जाते ह ब्रह्मा, 
विष्णु, महिशके या आर तो ओर किसी पार्थिव प्राणीकै. ही पास सहायता 
लेनेको । (२) देवराज ह, पर उनसे न लज्जा, न यश । कामुकके रूपमे 
निर्लञ्जकी प्रसिद्धि अलबत्ता अवर्व हे । यह उनकी सहस्राक्षा से ही 
व्यक्त होता है। (३) कामुकमे बुर होती भी दैः तौ वह नीतिका 
अनुसरण नहीं करती । ८ ४) एसे स्वाथंप्ररित पुरुषमे मधुर वाणी ओर 
उसे सम्पाद्य प्रीति भी दुलभ ही होती है ।* शमशानवातत, दिगम्बरता, 


१. दिअवर हार पथलिभा पुण वि तह दअ करि । 
वसु-लहु वे गुरु सहिओ असिअगई, घञ कहिजा ॥ प्राकृतप _्गल २।६६ 
कुलटा स्यान्नजनगा, पञ्चभिः पञ्चभियतिः । 

२. बारहा मत्ता जं कण्णा तीञा होतं । 
हारा छक्का बन्धो सेसा राभा छन्दो ।। प्राकृतपेद्धल २।४२ 
वृत्तरत्नाकर ३।& : विद्युल्लेखा मोमः। नारायण भद्रु: गायत्री तकक्रो 
जातिके छन्दोमे पादान्तयति होती है, यहं छान्दस उपदेशपरम्परा हे । 

९. कविका प्रेरणास्रोत श्रीमद्भागवत (०८।५।६० ) प्रतीत होताहे : 
कश्चिन्महां स्तस्य न कामनिजंयः, स ईष्वरः कि ? परतो व्यपाश्नयः ॥। 








९१० काव्यादणं | ३।८७-८८ 





( १ ४) साभायामा बायामजस्ता सारानाया यानारासा। 
यानावारा रावानाया मायारामा सारायाचा | ८७ ॥ 
(२.१) नयनानन्द-जनने, नक्षत्र-गण-लालिनि । 
अधने गगने इष्टिरद्धने, दीयतां सकृत्‌ ।1 ८८ ॥। 
(२.१) हे प्रशस्त अङ्घों वाली, नयनोको आनन्द उत्पन्न करने वाले नक्षत्र- 
समूह्से सुशोभित, मेघरहित गगनपर एकवार तनिक नजर तो डालो ॥८८।॥ 


॥ # ^^ कः १ ^~. ~ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^^ ^-^ ~ ^^ ^ ^^ ^ ~ ~ ^~ ^ ~. ^^ ^~ ^~ ~ ^~... 


| 
अशुचिता, विरवततासे शिवमें भी श्री, ह्वी, नीति भौर प्रीतिका अभाव स्वतः 
व्यक्त है) 


यहां श्लोकके पवर्विमे सन १२ अक्षर दीघं इकार हैँ ओर उत्तराधंमे सभी | 
१२ अक्षर एकार दहं । यह बन्ध ई ए के व्यस्त प्रयोगसे भी वन सकता | 
है । उसका सौन्दयं व्यवस्थाके तारतम्यपर निर्भर करता हे। इस प्रकार 


दो स्वरसे ही निबद्ध होनेसे यह श्लोक विचित्र शोभासे सम्पन्न हो गया है । । 
हं शोभा शब्दों (वणंविन्यास)से प्राप्य होनेके कारण यह्‌ वर्णेविन्यास । 


शब्दालङ्कार है) दो स्वरोमे सीमित हीनेसे दुष्कर भी है।। ८६ ॥ | 


( १.४) एकस्वर नियमवान्‌ दुष्कर चित्रनन्ध-- यह श्लोक पीछे “सर्वतो - | 
सद्र चिच्रबन्ध' के उदाहरणके रूपमे (३।८२, पृष्ठ १०१ पर) आ चुका है । 7 
अथं तथा अन्य वक्तव्य वहां कहा जा चुकादै। यहां यह आचार्थने एक 
जा" स्वरके ही बत्तीस बार प्रयोगके कारण एक स्वरनियम वितरबन्धके ५ 
उदाहूरणके रूपमे दिया है। इसीसे इस अलङ्कारका भी उदाहरण प्रस्तुत 
हौ जानेके कारण अलग उदाहरण देना आवश्यक नही समन्ञा है ।' दोनों 
शब्दालङ्कार तुल्यबल हँ । अतः इनक संसृष्टि है ।। ८७ ॥ 


(२.१) चार स्थानोंते उच्चरित व्णोकि ही प्रयोग वाला चिन्न बन्ध.-- 
वणनियमवान्‌ चित्रबन्धके द्ितीय मेद स्थाननियमके इस प्रथम उदाहरणम 
कविने नकारावृत्तिसै सम्पन्न अनुप्रास वाले प्रथम पादमं न-विपूला तथा शेष 
पादोमे इलोकके प्रयो गसे नायकने रजनीम क्चिलमिलते तारों वाले शरद्‌ ऋतु 
के स्वच्छ गगनकी शोभापर एकं नजर डालनेकौ प्राथंना सजनीसे को ह ॥ 


१. रलत्नश्री : सर्वतोभद्रं पृर्वोकितिमेकस्वरोदाह्‌रणमपि कल्पत इति पुनरुदा- 
हृतम्‌ । एकस्वरोदाहरणमात्रेमिह विवक्षितम्‌ । तच्च पर्वसिद्धमेव 
सम्भवतीति किमपूर्वेणेदशेनाहोपुरुषिकामात्रेणेति भावः । 











३८६] ३. वणनियम : चित्र बन्ध (२.२) च्रिस्थानवणेनियमवान्‌ १११ 


(२.२) अलि-नीलालक-लतं कन हन्ति घनस्तनि? 
आननं नलिन-च्छाय-नयनं शशिकान्ति ते। ८६ ॥ 
(२.२) टे सघन स्तनो बाली, भ्रमरसमान काली घृघराली अलकावली 
वाला, कमलसमान णोभासे युक्त नजरों वाला, चन्द्रके समान कान्ति वाला 
तुम्हारा मुख किसे कष्ट नहीं पहुचाता हँ ?। ८€ ॥। 
प्रथम पाद त॒तीयपादोक्त 'गगने' का सप्तम्यन्त विशेषणमभी हो 
सकता है, तो अङ्कने" का सम्बुद्धिविभक्त्यन्त विशेषण भी हो सकता है । 
जघने" से शरद्‌ ऋतुके कारण “निरभ्रो' अथं अभिप्रेत है। नक्षत्रोसे शोभित 
निरभ्र गगनम एक ही कमी रह गई है चद्धकी । वह यहाँ तुम मेरे पाहो | 
अतः हे नयनोंको आनन्दित करने वाली' कहना अधिक उपयुक्त हं । 
'आनन्दजनने' से \८दह्वाद्‌, “चन्द्‌ घातुओंका अथं कविने जानवूञ्ञकर कहा 
है । नयनोंकी कमलसे प्रसिद्ध समानताको दुष्टिमें रखते हुए “चन्द्र या 
(चन्िकाः का तथा नयनोंका प्रयोग नहीं किया है, क्योकि कमल ओर चन्द्रमा 
मे विरोध जो है । दृष्टि कमलकी प्रतीति नहीं होती । 





यहाँ कविने समूचे श्लोकम कण्ठच अकार हस्व, गुर ओर दीघं तीनों 
प्रकारका, (1) तालब्य इकार (स्व ओर दीघ), (7 ) कण्ठतालब्य ए तथा 
(४) मूर्धन्य ऋ (स्व ओर गुरु), इन चार स्थानोसे उच्चायं स्वरोका भ्रयाग 
कियाद । (1) कण्ठ्य क, ख,ग, घ, ङ का, (1) तालच्य ज, य, चु का, 
(1) सृधम्यट,ण, र, ओर षका तेथा (1४) दन्त्यत,द, न, आर्‌ का 
इस प्रकार इन चार ही स्थानोसे उच्चायं व्यज्जनोका प्रयोग कविने किया 
है। कवचिने इन स्थानों से उच्चार्यं वर्णोके चयनमें एक ओर बात ध्यानमें 
रखी है: (१) स्वरोमें मात्रिक अवान्तर मेदमभी दिये ह) (२) व्यञ्जनोमें 
(1) स्पशं, (7) अन्तस्थ भौर (‡#) ऊष्म प्रत्येक वर्गका चयन कियादहै। 
इस श्रकार यहां शब्दचयनकी दुष्करता स्पष्ट है ।॥ ८८ ॥ 


(२.२) तीन स्थानो उच्चरित वणोकि नियम वाला चिन्न क्रत 
प्रस्तुत ८€ वाँ शलोकं स्थाननियमवाले चिन्नबन्धके द्वितीय चिरस्थान वणेनियम 
चिच्रबन्धको प्र्दाशत करनेको दियादहै। इसमे क विने ववताको रतिके आलम्बन 
१. नक्षत्र के क्षः का पूर्वाङ्ग ^क्‌' ष्‌" के योगम 'ख्‌' के रूपमे भी उच्चरित 

होता है : चयो हवितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ (सिद्धान्तकौम्‌दी, 
हत्सन्धि); शुक्लयजुःप्रातिशाख्य ४।६१२० : असस्थाने मुदि हितोयं 


शानकस्य । 
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(२.३) अनद्ध-वङद्खनालग्न-नानाऽऽतङ्धा सदङ्कना। 
सदानघ, सदानन्दः नताङ्खुासङ्खः सद्धत। €०॥। 

(२.३) हे सदा अनघ (पापरहित), सदानन्द (श्रेष्ठोंको आनन्दित करने 

वाले), नत (विनत) अद्धो वालीको प्रेम करने वाले मित्र, वहु श्रेष्ठ सुन्दरी 

अन््गका लङ्घन (कामदेवको मर्यादाका अतिक्रमण) करनेके कारण तरहु- 

तरहके आतच्कोमें आ विरीदहै। (उसे तुम कामदेवके ऊोपसे वचाओ) ।६०॥। 


कि क 
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विभाव सुन्दरीके उहीपन विभाव मृखकी अद्मृत आकर्षकताका वणंन पिले 
प्यके समान प्रथम पादमें नविपृलासे युक्त शलोक छन्दमे कियाहै। कोमल 
तथा आनन्ददायी नील कल््वितकेशोपे तथा कमलसदुश नयनोंते युक्त 
ज्योत्स्नामय, देखते ही भली भाती प्राण युक्त कर देने वाले (आनन ) मुख 
पदाथ द्वारा भी हनन किए जानेसे अधिक विषम क्या होगा? दण्डीके यहाँ 
यह्‌ विरोध है । २।३२३४ देखें । 

यहां (१) स्वरोमे कण्ठय (1) अ, आ, (1) तालव्य इ, इई, (71) 
कण्ठ-तालव्य ए स्वरोकाही प्रयोग कियागयादहै। (२) व्यञ्जनोंमें (1) 
कण्ठ्य क, घ, ह, (11) तालव्यच, छ, य, श, (111) दन्त्यत, न, ल, स का, 
(२) तथा स्वरव्यज्जनो मात्मक अनुस्वारकाः प्रयोग किया गया ह, यला 
भी अवान्तर सभी मेदोका प्रयोग किया हआ है । अर्थाववोधकी द्ष्टिसे 
यद्यपि यह्‌ पद्य प्रसादग्‌ णयुवत ञ्लटित्ि अथंसमर्पक ) होन्से सृगमदहै, पर 
रचनाविधानमें वणेचयनमें स्थानविशेषसे तथा उसमे भी अवान्तर भेदोको 
स्थान देके लिये विशेष प्रयत्न अपेक्लित होनेसे यह आधृनिक मन्त्रिमण्डलके 
गठनके प्रयासोके समान दुष्कर है, यह स्पष्ट है ।। ८६ ॥। 

(२.३) द्विस्थान वणनियम चित्र बन्ध--नवतितम श्लोकम कविने वर्ण- 
स्थाननियम चित्रवन्ध वाले पद्यमें सुन्दरीकीो विप्रलम्भ रतिका वर्णन विया 
हे । उत्तराधंके सभी पद सम्बोधन हैँ । कोई पुरुष अपने सिच्रको मित्रके प्रेममें 

विरहिन नायिकाकी स्थितिका वर्णन कर रहाहै। अर्थंक्ती द्ष्टिसे यह सुगम 

१. शौनकके अनुसार अनुस्वारे स्वर ओर व्यञ्जन दोनोके धर्मं ह । अतः 

यह स्वर मी मानाजा सकता है ओर व्यज्जन भी : अनुस्वारो व्यञ्जनं 

वा, स्वरो वा (ऋक्प्रातिशाख्य १।५) । उवटने इसकी व्याख्या इसे 

स्व रब्यञ्जनोभयत्मा वर्णान्तरके रूपमे बताकर की है : अं" इत्यनुस्वारो 

वर्णसमाम्नाये पठते । स काश्चित्‌ स्वरधर्मान्‌ गृह्णाति, कांश्चिद्‌ 

ग्यज्जन-धर्मान्‌ । "^" तत्रोभय-धमं -योगादुभय-स्वभावं स्वर.व्यञ्नयोरन्यद्‌ 
वर्णान्तरं प्रकाशयति-- अनुस्वारो व्यञ्जनं वा, स्वरो वा ।' इत्ति । 





३५६०] ३. बणं-नियम चित्र बन्ध : (२.३) द्वि-स्थान वणं-नियमन ११३ 


है । पर रचनाक द्ष्टितिदो ही स्थानोके व्यञ्जनोके चयनके कारण कठिन है। 
इसमें (1) कण्ठय व्यञ्जनो क,ग,ध, ङ, का तथा (1) दन्त्यत,द,न 
जौर सका प्रयोग हआ है । पिच्छले दो उद्ाहरणौमें स्वर ओर व्यज्जन दोनों 
सदणसडख्यकर स्थाननियमसे प्रयुक्त थे 1' यहां स्वरस्थाननियस है, किन्तु 
वह॒ उ्यज्जनस्थाननियमसे भिन्नदहै: केवल कण्ठ अ' का ही हस्व ओर 
दीघं रूपोमे प्रयोग हआ है । इससे यह सूचित होता है कि जाचायके मनमें 

(1) केवल व्यञ्जनया (1) केवल स्वरका स्थाननियम भी शोभाकारकके 

रूपमें स्थित है । इस दष्टिसे यह श्लोक दिस्थानव्यज्जननियम जोर एकस्थान- 

स्वरनियमका उदाहरण है । मिश्र पद्धत्तिको आदर देने वाले आचा येके लिये 
यह्‌ दिङ्निर्देण उचितहीदहै। यहां भी कविने स्पशं, अन्तस्थ ओर ऊष्म 
तीनों प्रकारके व्यज्जनोका प्रयोग किया दहे। 

नताङ्घासङ्क--नतान्यङ्गानि यस्याः, सा नताङ्गी, नताङ्गा ( बहुत्रीहि) । 
नताद्खायामासङ्ख भासवितः प्रेमा यस्य, तथाविधे (बहु°) । रत्नश्री ज्चान 
आदिने "नताङ्गासङ्गेन सङ्खत विग्रह मानकर 'सद्धत' को समासका उत्तरः 
पद मानादहै: हे अन्यस्त्रीसम्भोगप्रसङ्ख ॥ पर यहं पिछले दो विशेषणोके 
विपरीत होनसे उचित नहींहै: अन्यस्त्रीसम्भोगप्रसद्ध (परस्तरीके सम्भोगमें 
लीन) पुरुष “सदा अनघः (निष्पाप) तथा 'सदानन्द' (स॒त्‌को, या सदा" 
बानन्दित करने वाला) कँसे होगा ? सङ्खत- सम्‌ + ^८गम्‌ +- क्त । (क्त. 
जव भावमें होता है, तब "सख्य" अथं होता है भौर जब कर्ता अथंमे, तब 

रूढये सखा' अथवा यौगिक 'संयुवत' अथं होता है ।। &° 11 

१. पीछे स्वरों ओर व्यज्जनोके स्थानोमे भेद व्यञ्जनोका कण्ठ-तालब्य 
मेद सम्भवन होनेसे हआ है। समानाक्षर (7716 ५०९15) उसौ 
स्थान वाले प्रयुवत है, जिस स्थानके व्यञ्जन हं । सन्ध्यक्षर 
(01011018) भिन्न है । 

२. सिद्धान्तकौमुदी, स्त्रीप्रत्यय : नासिकोद रौष्ठजङ्घादन्तकणेश्यु द्धाच्च 
( अष्टा० ४।१।५५) । अत्र वृत्तिः-- अङ्गं गात्र-कण्ठेभ्यो वक्तव्यम्‌ | 
स्वद्की, स्वङ्गेव्यादि । कवियोमें  डीषन्त अधिकं प्रचलित है: अद्य 
प्रभृत्यवनताङ्कि, तवास्मि दासः (कुमारसम्भव ५।८९ ) । दण्डने 
अकारवबहुल पद्मं मिन्नस्थानोच्च।यं एक ईकारान्तका प्रयोग वेरस्य- 
कारक समक्षकर नहीं कियादहै। 

३. अष्टाध्यायी ३।१।१०४ : अजयं सर््गतम्‌ । भट्टिकाव्य ६।५३ : तेन 
सङ्खतमार्येण रामाजर्यं कुरु दतम्‌ । ५५ : आदुत्यस्तेन वृत्येन स्तुत्यो 
ज॒ष्येण सङ्धतः । | 





#/ 





१.१४ .~ 4 ` कान्यादशं | ३।९ १ 


¦ ` -(२.४) अगा गाद्धाद्धकाकाक-गाहकाघक-काक-हा । 
अ हाहाऽङ्ध, ख-गाङुाग-क ङ्ाग-खंगकाककः' ।। ६१॥ 

(२.४) गङ्गाके जलम (जलविहारमे अपेक्षित राजस) चञ्चलतासे २ हित 
होकर, अथति सात्त्विक पुण्यवृद्धिसे, अवगाहन (स्नान) करने वाले, हा-हाकार 
(शोक, विक्कारके शब्दों) को (गद्कास्नानसे पवित्र ह्ौनेके कारण ) नहीं 
ब्राप्त करने वाले आकाशमे गतिशील सूय, चन्द्र, नक्षत्र आदि ज्योतियोको 
अङ्कमे धारण करने वाले (सुमेरु) पवंतको अर्थात्‌, वहां स्थित सभौ २१ स्वर्गो 
को प्राप्त करने वाले (हे सत्पुरुष), महा-पातक आदि निरिदत पापों रूपी 
कौवोको (स्नानके पुण्यसे) नष्ट करने वाले तथा स्थावर जद्खम दोनों रूपों 
स्थित ब्रहमकी प्राप्तकर सुख वाले होकर आदित्यमण्डलकी प्राप्ति रूपी वैराज 
पदक प्राप्त (ही) हो गए हो, अर्थात्‌ इस पदको अवण्य प्राप्त करोगे ।।& १।। 
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(२.४) एकस्यान वणनियम चिच्रबन्ध--उवयानवेवे श्लो कमं कविने गङ्खा- 
स्नानके पुण्यका महत्त्व गङ्धास्नान करने वाले किसी पुरुषके लिए उत्तम 
वेराजपदकी प्राप्तिकी आशंसासे व्यक्त किया है। इसमे कविने कण्ठय (१) 
अ,आ का, (२7) स्पश व्यञ्जनोक, ख,ग, घ, ङ, (7) ऊष्म ह ओर 
(111) विसगेग इन एक ही स्थान कण्ठसे उच्चार्यं वर्णका मिलाजला 
(लयात्मक) प्रयोग किया है । रचनाकी दुष्करता स्पष्ट है । 1 
गाङ्ख-काकाक-गाहूक- गद्खाया इद ग ्गुम्‌, तस्येदम्‌ (अष्टा० ४।३। १२०) 
अण्‌, गाङ्ग चतत्‌ कम्‌ उदकम्‌ गाद्ध कम्‌ गङ्खाजलम्‌, ककनं लौल्यं चाञ्चल्यम्‌, 
कक लौल्ये (स्वादि) न काकः सकाकः, जचजञ्चलता, अकाकेन गाहते प्रविशति 





१. अन्वयः-- (टै) गाद्ध-काकाक-गाहक, अ-हाहाऽङ्घ, ख-गाद्काग-कङ्कु, 
अधघक-काक-हा अग-खग-काककः (त्वम्‌) गाम्‌ अगाः। रत्नश्वीज्ञानने 
पद्यके अन्तिम शब्दको भी सम्बोधन ही मानाहै। इस पाठमें कण्ठय वर्णो 
मे विसगं रह्‌ जाता है । अतः पूर्वाधंके अन्तमं प्रथमान्तके समान उत्तरार्धं 
के अन्तमं भी प्रथमान्त पाठ विसगंका भी समावेण हो जानेसे उचित ठभ 

२. एक-विणत्यमीः स्वर्गा निविष्टा मेरु-मर्धनि ॥। नृसिहपृराण ३०।२४ 
सरित्स्नायी-*`निम्मेलं स्वगंमाप्नोति"* ।। ३७ 

रे. “अः, ~क, ~ प, अजं" (ऋक्प्रातिशाख्य, विष्णुभित्रकृत व्गेदरयवृत्तियुत, 
पृष्ठ ६६) तक प्रोक्तं वर्णाराशिमें स्वर भौर अनुस्वारसे इतर वर्णोकिीो 
गौनक्ने 'व्यञ्जन' कहा है: सवंः शेषो व्यल्जनान्येव (ऋ प्रा १।९) । 

` विसर्गकी गणना व्यंजनोमें भी ऊष्म वणेमिंकी दे : प्रथमपज्चमौीचद्ा 
ऊष्मणाम्‌ । केचिदेता उरस्यौ (क प्रा १।३८-३६) । | 





३।६२] २३ (३.१) त्रि-विध पञ्चस्थानवणं-नियम चित्र बन्ध १११. 


३.१ रे रे रोरू-ररूरो-रूगागो-गोऽगाङद्ध-गो ऽग-गुः । 


(३.१.) अरे अरे (अति नीच) निम॑म, अचञ्चल (मौन) वाणी वाला 
अर्थात्‌ चपचाप होकर पवंतके अद्धो (कन्दरा, खोह, शिलाको ओट) में 


(अथवा वक्नोके अङ्गीं तने, डालियौं, प्तौ, ज्ुरमृटोकी ओटमें) स्थित, मेरे 


इति अकाक-गाहकः, गाद्ध-कस्य अकाक-गाहकः, तस्य सम्बोधनम्‌ अ-हा-हाऽङ्खः 
हा-हा-णब्दं शोक-धिक्कार-व्धज्जकम्‌ अङ्घपति गच्छति, अभिः. गत्यर्थाः 
(भ्वादि) इति हा-हाऽद्खः, न हा-हा-ऽङ्घः इति अ-हा-हाऽङ्घः, तस्य सम्बोधनम्‌ । 
ख-गाङ्घगाकङ्क-खेन गच्छन्तीति ख-गानि नक्षत्रादीनि ज्योतींषि, तानि अङ्कु 
यस्य स खगाङ्कुः, स चासावगः पवेतः सुमेरुः," तं कङ्धुति इति ख-गाङ्कु-कङ्कुः, 
ककि -गत्यर्थाः (स्वादि), तस्य सम्बुद्धौ अघक-काक-हा-- कुत्सितानि निरति- 
शय-तमोमय-निरय-गतिफलत्वान्निन्दितानि अघानि पापानि अघ.कानि, तान्येव 
काका इव कृरिसतत्वात्‌, इति अघक-काकाः, रूपकसमासः, तान्‌ हन्ति नाशयति 
इति । अग-खग-काककः-- न गच्छतीत्यगं स्थावरम्‌ । खेन आकाशन गच्छ- 
तीति खगम्‌ जद्धमम्‌, अगं च खगं चेत्यग-खगं स्थावर-जङ्खमं, तथाविधं च कम्‌ 
सुखस्वल्पमानन्दमयं ब्रह्य अग-खग-कम्‌, तस्य अकनम्‌ आकः गमन प्राप्तिरिति 
याबत्‌, तस्य कं सृखमस्त्यस्य, मत्वर्थीयोऽच्‌, सः ।* गाम्‌ आदित्यं, तद्पलक्षितं 
स्वभम्‌ । अगाः--गतवानसि, इणो गा लुडि (अष्टा० २।४।४५) -- यहां एसे 
पृरुषका स्वगंगमन अवश्य होता है,' इस धारणासे भविष्यकालमं ही भूतकाल 
का प्रयोग उपचारसे किया गया है (--रत्नश्री) । &१॥। 

(३.१) त्रिविध पञ्चस्वर-स्थान-वणंनियमवान्‌ चिच्रबन्ध 
मे कविने आश्चमके पालत्‌ मुगको मारने वाले क्रिस शिकारीको अपन पास 
आने मना करते किसी तपस्वीका वणेन कियाद । 


€ रवे ण्लोक 








महाभारत, वनपवं १६३।१५,२७,२८५ आदि देखं । 

नश्रीज्ञानकी यह व्याख्या भी सुन्दर है: एवं कल्याणाशयत्वाद्‌ कजनः 
संसर्गोऽपि तव नास्तीति कथयति--अगन्ति कुटिलं गच्छन्ति अदान्तत्वाद्‌ 
टृत्यगानि । कर्तयंच । अगानि च तानि खानीन्दरियाणि चत्यग खानि । 
तानि गच्छन्तीत्यग-ख-गाः अदान्तन्द्रियाः, खला इति यावत्‌ । तएव 
कतिसितत्वादगख गकाः । तेष्वककोऽलोलोऽलब्घो निरपक्नस्तत्ससग-हषात, । 
अर्थात्‌ विषयोंके प्रति कुटिलतासे (मनुष्यको हानिकारक रूपसे ) गमन 
करने वाली ज्ञानकर्मेन्ियोके प्रति. गमन करने वाले असंयमो लोगोमें 
संसर्गं नहीं रखने वाला प्रकृत पुरुष । रत्नश्रीज्ञानत इस विशषणको 
सम्ब) धन मानाहै 


९१ + =) 


| 
| 
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| कि केका-काक्‌-कः काको सा-माऽऽगा मा मसासम' ॥॥६२।। 
| (३.२) देवानान्नन्दनो देवो नोदनो बेदनिन्दिनिः। 
(पालित) किलकारियां भरते रुरु मृगकी छातीको आहत ॒करनेके अपराधक्ो 
प्राप्त (तू) मेरे पास मत ओ, मत । क्या कौ (कभी) केका (मयूर 
व्वनि) की स्वरभद्कखियों (आनन्दकारी पञ्चम) को बोलने वाला हो सकता 
द. ५1 । ६२) 
(३.२) देवताओंको प्रसन्न करने वाले, वेदनिन्दक (असुर) वर्गको दुःखी 
यह्‌ उदाहरण चित्रबन्धकी दष्टिमे बहुत कलापृणं है । इसमे तीनों प्रकार 
के नियम एक साथ अपनाए गये हैँ : (१) पञ्च-स्वर-नियम--अ, इ, उ, ए 
तथा ओ; (२) पञ्च-स्थान-नियम--(क) स्वर्‌ : (1) कण्ठय अ, आ, (र) 
तालग्य इ, (11) ओष्ठ्य उ, (1५) कण्ड-तालब्य ए, (४) कण्टोष्ट्य ओ; 
(ख) व्वञ्जनः (1) कण्ड्य क, ग, विसगं, (आ) कण्ठ-नासिक्य (अनुनासिक) 
ड, (आ) मू्ेन्य र, (1४) जिह्वामूलीय ~क तथा (४) ओष्ठ्य म; (३) 
पञ्च-व्यज्जन-नियम--क, ग, ङ, म ओर र । विसं उपध्मानीय एवं जिह्वा 
मूलीय घोष हका ही अघोष रूप (21107107) होनेसे स्वतन्त्र व्यञ्जनके 
रूपमे अभिप्रत नहीं हैँ । नियमतः स्वरके पश्चात्‌ तदङ्खत्वेन प्रयुक्त होनेके | 
कारण अनुस्वार एवं विसगं स्वरधमं अधिक रहै, स्वतन्त्र वर्णं कम । पर स्थान- 
नियमे सुस्पष्टतया पृथकप्रयत्ननिवंत्यंताके कारण उनकी पृथग्‌ गणना उचित प 
है । चतुःप्रभृति' अल्पत्वका उपलक्षक ही है । इयत्ताका निर्धारक नहीं । | 
सभी टीकाकारोने इस श्लोकको चतुवंणं नियमका उदाहरण माना है ॥ 
'ट'कं अघोष रूप ओौर उमके रूपभेद जिह्लाम्‌नीयको छोडनेपर भी दो बार 
| प्रयुक्त नासिक्य स्पशं ङ! की पञ्चम वणंताका अपलाप कंसे किया जा सकता 
है ? इसके अतिरिक्त, जब अन्य दो प्रकारके वणेनियम भी यहाँ व्यवस्थित 
रूपसे उपस्थित हं, तो उन्हँ शोभाकारक (चित्रवन्धत्वका प्रयोजक) क्योंन 
| माना जाये ? अतः वस्तुतः आचार्येन यहां तीनों प्रकारके चित्रबन्धोंकी संसृष्टि 
(समकक्षतया उपस्थित्ति) प्रस्तुत की है ।। ६२।। 
(३.२) चत्रिवण-नियमवान्‌ चिचत्र-बन्ध-- हिरण्यकशिपु द्वारा मृष्टिसे 
ताडित स्तम्मसे अत्तिभीषण निनाद करते हए भगवान्‌ विष्ण प्रबट हए । इसी 





१. अन्वय्रः- रेरे अमम, अगाद्ध-गः, मगगुः, मम रोरू-रूरुरो-रुगागौ-गः 
(त्वम्‌) मा मा-मा आगाः । कि काकः केका-काक्‌-कः ? 
२. व्छनप्रा०१।१०; उत्तरेऽष्टा ऊष्माणः । ११: अन्त्याः सप्त तेषामघोषाः । 








३।९३ | ३. (३.२) त्रि-वणं-नियमकवान्‌ चित्र बन्ध : ११७ 


दिवन्ददाव नादेन शाने दानवनन्दिनः + २२ ॥। 
करने वाले देव (नसि रूपकषारी विष्णु) ने दाततकनन्दन (हिरण्यकशिपु) के 
खण्डन (दान, विदारण) (प्रयुक्त) गजंना (काद) से भआकाशको विदीणं कर 
दिया ।। &३ ।। 


$ क रक. क क क क क क. क स, क, क, ऊ कक क, कक न ^~ ^ ~+ ^^ ^+ ~+ ^^ ^~ ~^ ^ ~ ~ ~~ 


पुराणप्रसिद्ध कथाक्ो आचार्यं दण्डीने तिरानवेवे श्लोकम बताया है । ब्रह्मासे 
वर प्राप्त करनेके बाद निश्चिन्त हृएु हिरण्यकशिपुने वेदप्रतिपादित 
मर्यादाओंको तोडना श्युरू किया ।* हरिभक्त प्रह्वादसे चिदकर उसने 'स्तम्भमें 
स्थित विष्णु तेरी रक्षा करेगा' कटठकर उस स्तम्भषर मुष्टिकाका प्रहार 
क्रिया ।› उच स्तम्भसे तभी अति भीषण निनद (गजना) हमा, जिसस 
ब्रह्माण्ड कटाह ही फटनेको आया ओौर ब्रह्मादि देवोको भी लगा कि अब 
उनके लोकका प्रलय होने ही वाला है ।` श्रीमदधागवतकौ इस कथाको आचायं 
दण्डीने सङ्क तात्मक 'वेदनिन्दिनः', “दाने नादेन दिवं डदावसे व्यक्त किया है। 
यह स्वर तो विविध प्रकारके अ, इ, उ, ए तथा ओ आये हैँ । किन्तुये 
चिव्रत्वप्रयोजक नहीं हँ । व्यञ्जन केवल तनह : (1 द १३ बार, (1) न १८ 
बार, (1) ब छह बार । इन व्यञ्जनोका प्रयोग पीषठेके उदाहरणोमे पूरे 
पादमे या श्लोकके काफी बड़े हिस्तेमं लगातार एक ही व्यञ्जनके प्रयोगके 
रूपमे हआ है; किन्तु यहां यह एक उचित व्यवधानसे हृ है । इससे यह 
बन्ध बहुरंगी मनकोसे व्यवहित प्रथित मालाके समान सुशोभित हो गया हं । 
इससे अचां ‹स्थाननियमके निबन्धनका यह मी एक प्रकार है', यह सूचित 
करना चाहते है“ इस ्रथनसे यहाँ अनुप्रासकी भो सुन्दर सृष्टि हो गईदहै। 


क 


१. दितद्टविव दायादौ दंत्य-दानव-वन्दित । 
हिरण्यकशिपुर्नामि, हिरण्याक्षश्च कीक्षितौ ।। श्रीमद्भागवत ६।९८। १ १ 
२. स एव वर्णाश्रमिभिः क्तुभिरभूरि-दक्षिणंः। 
इज्यमानो हविर्भोगानग्रहीत्‌ स्वेन तेजसा ॥। 
एवमैश्वयंमत्तस्य दुप्तस्योच्छास्ववतिनः । 
कालो महान्‌ व्यतीयाय बरह्मशापमुपेयुषः ।। २० 
यदा देवेष, वेदेषु, गोषु, विप्र, साधुषु । 
धमे मयि च विद्वेषः, सवा आश्यु विनश्यति ।। २ 
३. खद्ध प्रगृह्योत्पतितो वरासनात्स्तम्भं तताडातिबलः 
४, तद॑व तस्मिन्निनदोऽत्िभीषणौो बभूव येनाण्डकटाहमस्फ्ट्त्‌ । `. 
यरं वं स्वधिष्ण्योपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामाप्ययमन्ञ मेनिरे ॥१६ 
५. इसकी चर्चा ३८४, पृष्ठ ण्द्मेकोजा चुकी हि) 


श्रीमद्धागवत ७।४।१५ 


कि 


स्वमुष्टिना ।।८।६५ 
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(२.३) सूरिः, सृरासुरासारि-सारः, सारसि-सारसाः। 
ससार सरसीः सीरी स-सूरः स सुरारसी ।॥ ९५॥ 
(३.४) नूनन्नुन्नानि नानेन नाननेनाननानि नः । १ 
नानेना ननु नानूनेनेनेनानानिनो निनीः ।। ९५ ॥। 
` (३.३) विदान्‌ (नीतिज्ञ), सुरों भौर असुरोको व्याप्त करने वाले बलसे' 
युत, सुन्दर जाधों वाली रमणियों सहित, सुरामं रसनलेने वाले उन हलधर 
(बलराम) ने कलरव करते सारसो वाली सरसियों (पृष्करिणियों ) में अव- 
गाहन किया ।। &४ |] 


 , (३.४) इस बलवान्‌ (पुरुष) ने हमारी सेनाओंको निश्चय ही ध्वस्तः. 

नहीं कर दिया है, एसा नहीं है (अर्थात्‌ ध्वस्त कर ही दिया है) । न्यूनके 
विपरीत (अर्थात अधिक, वलवत्तर) इस (पूर्वोक्त पुरुष) के साथ बलहीनं 
(दुवेलो)को लडाने वाला (पुरुष) क्या निरपराघध हो, एसा नही है ? (अथि 
एसा पुरुष अपराधी है ही) .॥ € ॥। 


१ ~ ति ति कः त नि क गनि कक कः ५ पि रः ५.०९. ^ ५. ५-९८-९» = < ~) ५७ 


. दृदाव टुदु उपतापे (स्वादि०) कतरि लिट्‌, प्र ए० व० । द्यलोक 
(आकाण अमर्त, निराकार द्रव्य ) को उपतप्तं करना सम्भव नहीं है । अतः 
लक्षणया दुस्थ विभिन्न लोकोंके निवासी अभिप्रेत हैं । श्रोमद्धागवतमें इसी 
भावक्रो सुन्दर अभिव्यक्ति दी गृ हे । दण्डीने सदक्षेपके कारण सङ्कुत दही 
किया है । दाने-- दो अवखण्डने (दिवादि०)से त्युट्‌, सप्तमी, ए० ब ५ ६३।। 

(३.३) द्वि-व्यञ्जन-नियम चिन्न बन्ध--चौरानवेवे ग्लोकमे आचार्यं 
दण्डीने बलवत्ता, स्वीसङ्ग ओर सुरापानकं लिये प्रसिद्ध हलायुध बलरामके 
पकरि णियोमें विहारका वणंन समूचे श्लोकम “स' ओर “र दो व्यञ्जनोक्रा 
ही प्रयोग करके किया है । स्वर यहाँंय्यपि अ, इ, उ (सव हस्व ओर दीघं) 
तोन ही प्रयुक्त हए है, अतः स्वरनियम भी है । तथापि समूचे ध्वनिप्रभावकीं 
द्ष्टिते व्यञ्जननियम चारतर ड । यों इसमें सादा-सा यमक भी है ।। €४॥ 

(३.४) एक-व्यञ्जन-नियमवान्‌ चित्र बन्ध--वणेनियम बन्ध प्रकरणके 

अन्तिम ए्लोकमें आचार्य दण्डने वलवान्‌ शन्नूसे भिडनेके कारण डरे हए निबन 
लोगों हारा अपने स्वामीकी आलोचना कराई दे । भारविका उदाहरण 
अर्थको दृष्टिसे इससे बेहतर है । किन्तु उसमे चतुरथंपादान्तमें तकारक प्रयोग 


ग्नि रक ~ = ९ ( ~. ( 
९ अन्वय : अनेन अननेन नः भननानि नूनं न नुन्नानि, न । अनूनेन एतेन 


अनानिनः निनीः ना ननु अनेनाः न ? 














२३।९ ६ | दुष्कर एवं सुकर मागेकरा उपसंहार ११९ 


इति दुकर भागेऽपि किञ्चिदादशितः कमः 
प्रहेलिकाप्रकाराणां पुनरुटिश्यते गतिः ॥ .€६ ॥ 
इस प्रकार दुष्कर (कठिन, दुर्बोध रचना वाले) मागमे भौ कम (व्यवस्थाः 
स्वरूप) कु दिखा दिया है । अव प्रहेलिकाके भेदोंका स्वरूप नामतः बताया 
जा रहा टै ।) €६।। 


न भि 


एकव्यञ्जन नियमको शिथिल करता है ।* परवर्ती आचार्यों हारा अन्त्य 
वर्णकी भिन्नताको दोषावह न वतानाः कविके सामथ्यंकौ शिथिलताको 
स्वीकार करना है । दण्डीके प्रकृत उदाहुरणमें एक ही व्यञ्जन नक्रारका 
प्रयोग किया गयाह। विसशंक्ो उम दुष्टिसे व्यञ्जन नहीं माना जाता 
(एलोक €२, पृष्ठ ११६ देखे ) । अतः वह एकन्यञ्जन नियमका भञ्जक्‌ नहीं 
है । &५॥। 

दुष्कर एवं सुकर मागका उपसंहार - आचायं दण्डने तृतीय अध्यायमें 
(क) ३वे श्लोक तक सुकर बन्ध वाले यमकका निरूपण किया टै । (ख) 
२८वेसे ७७ श्लोक तकर ४० श्लो कोमें दुष्कर बन्ध वाले यसकके विभिन्न भेद 
मौर उनके उदाहरण दिये दह । (ग) ७प८्वे से ८२वें तक ५ श्लोकोमें त्रिविध 
दष्कर आकारवन्ध प्रदान किये । (घ) ८३वं से &५ वे तके १३ एलोकोमें 
द्ष्कर व्णनियमके तीन प्रकार उनके चार-चार अवान्तर मेदोमे प्रतिपादित 
किये दहै) इस प्रकार (ख--घ) ९०्वेसे &€५्वे तक ५५८ श्लोकोमे आचाय 
दण्डीने कान्परमे गोभावह दष्कर निबन्यनके मागंका सडक्षेपमें किन्तु अयुक्त 
की उपलक्षकताकी दष्टिसे समृद्ध वणन कियाहे। 

'अपि'से दुष्करसे पूवे प्रतिपादित (क) सकर मार्गका समुच्चय ञाचायं 
को इष्ट है । दुष्करे अतिरिक्त सुकर माका भी निरूपण सडक्षेपस 
(किञ्चिद्‌) ही किया गया है । सुकरकौ सङ््निप्तताका रच कथन पौष 
३७बे ण्लोकमे क्था जा चृकाहै। दष्कर मागं भी पूरी तरह नही 
दिखलाया गया ह । कृ ही दिखलाया गया हे । दुष्करके इस 'किःञ्म्िदार्दाशित 
कम" मे अभी (ङ) प्रहेलिकाओं (पदैलियों)का निरूपण रहता है 1 आचायंने 
अगले ८० श्लोकोमें पूर्वाचार्य द्वारा निदिष्ट पन्द्रह शु ओर एक संकौणं 


स न न नि स स आ सि सि अ स 


१. न नोननुन्नो, नुन्नोनो, नाना नानाऽऽनना तच । 
नुन्नोऽनुन्नो ननुन्नेनो नानेना नुन्ननुन्न चृत्‌ ॥। किराताजनीय १५।१५ 
२. किरातार्जुनीय १५।१०४ पर मल्लिनाथ सुरिका घण्टापथ : अयमेकन्य- 
ञ्जनः । अन्त्यस्तकारस्तु न दोषावहः । "नान्त्यवणस्तु भेदकः इत्यस्यनु- 
ज्ञानात्‌ । 
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प्रकारक पहेनि्योके नाम तथा लक्षणं दिये है । उन्हीं आचार्यो दवारा प्रोक्त 
१४ दुष्ट पहेलियां न बतानेकां प्रयोजन १ वें इ्लीकमें बताकर १६ श्लोकों 
पूर्वोक्त साधु प्रहेलिकाओंके उदाहरण प्रस्तुत किये है । तङ्कीणं प्रकार उप- 
लक्षक्र हं नाना (गौणे-मुख्य भावसे तथा समकक्ष रूपसे सम्पन्न) सङ्कर- 
प्रकारोका । प्रहेलिका प्रकरणके अन्तिम ( १७बे) श्लोकमे संङ्कीणे प्रहेूलिकाक्य 
सङ्गति बताई है । इस प्रकार €७से १२४ तकके २७ दलोकोंकी नक्षत्रमालि 
भाचार्यने रमणीय प्रहेलियोकी कण्ठभूषा निपित की है । 


अचायने प्रहेलिकामोके प्रयोजनोंमे (६७वें श्लोके ) 'परव्यामोहन' 
भौ एकं प्रयोजन बताया है । इसमे प्रहेलिकाओोंकी दुष्करता सृचित होती दहै । 
रत्नश्रीज्ञान, वादि जद्खालदेव तस्ण वाचस्पति आदि प्राचीन तथा रङद्धाचायं 
रेडी आदि अर्वाचीन सभी टीकाकारोने इसके पूवि ष्लोकमें दुष्कर मार्गंका 
उपसंहार माना है । यह उचित नहीं है । केवल पूर्वाधमं दुष्क रका उपसंहार 
माननेसे प्रहेलिका दुष्करसे बहिर्भूत माननी होगी । तब वे पर-व्यामोहनमें 
उपयुक्त कसे होंगी ? यह प्रयोजन तो इनके दुष्कर, दुर्बोध होनेसे ही सिद्ध 
हो सकंता है, सुकर होनेसे नहीं । अतः इस समूचे श्लोकम दुष्करका उपसंहार 
मानना उचित है॥। 


त्रथोदश्यां गुरौ प्रातर्चन्रे रिरंसि-संयुते । 
वणंनियमवांहविचत्रबन्धो व्याख्यायि यत्नतः ।। १ ॥ 
हन्तेवमुज्ज्वलं दीप्तं प्रजाहाहाकरं नभः। 

न स्पृष्ट मेघनाम्नाऽपि; नितान्ताकरुणः प्रभुः ।। २ ॥। 
कपूयाचरणे राज्ञि प्रजास्वस्यानुयासु च। 
कुतो देवस्य दुष्टिः स्यात्कोमला सुखदायिनी ।। ३ 
हरो हरतु सन्तापमूलं दुष्कमंभावनाम्‌ । 
मव्यं भवतु लोकस्य; देशे स्याच्छासनं शुभम्‌ । ४ 


-- 9 --- 


नमःकष्णे भृगौ रात्रौ युगे-युगे प्रहेलिकाः । 
लोकमानसगाहिन्यो हस्यो यथा समुज्ज्वलाः।। १।। 
निदषिारावसयुक्ता विहद्‌ बालमनोह्‌राः । 
सम्प्रत्याख्यामि ताः सम्यग्‌ वेदे लोके समादताः ॥ २॥। 
नेष्टा मामहैमुःधेरयुक्त्याऽऽख्यातास्तु दण्डिभिः । 
इतो यत्नेन मय्येषा प्रीयतां वागधीडवरी ॥ ३॥। 


४ 
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वाटलौष्ठदलच्छन्नददीनस्मितपल्थिणी । 
नखनिर्मातिबीणाऽऽढयतारस्वरनिंनाविनी ! ४ । 

४. प्रहेलिका--यह शब्द प्र }- ^^ हिल्‌ (भावकरण, तुर) -‡-३त्‌ +-कन्‌ 
(अनुकम्पामे) -}-टप्‌ से निष्पन्न है ।' इससे प्रकट होने वाला भाव श्या 
मोहन' (उलज्ञनमे, चकेकरमें डालना) दहै, यह इस शब्दके प्राचीनं पर्याय 
'्रवल्हिका' की एतरेय ओर गोपथ ब्राह्यणोमे उपलब्ध व्याख्या तथा उसके 
अथेवंवेदीय उदाहरणोसेर स्पष्ट है। भावप्रकाशनकी यहं पदति तिबन्धनके 
काव्यात्मक स्वरूपके कारण प्रकृष्ट है तथा गोष्ट्यौमे लोकप्रियं होनेसे 
अनुकम्पाका विषयहै। इस प्रकार चित्र जलङ्कारकी इस विधिका अथं 
“व्यामोहनकारी उक्तिका प्रकृष्ट (काव्यात्मंक) लोकप्रिय प्रकार ह । 

मामहे कथनसे विदित होता है कि "प्रहेलिका का दुष्कर अलङ्कारोके 
मध्यं निरूपण आचर्य र।मश्मनि -अच्युतोत्तर' नामक ग्रन्थमं किया था । 
भामहने इसका लक्षणं नहीं दिया है । इसके द्विविध चरित्रके निर्देशसे इसके 
स्वरूपपर कुछ प्रयास लाद: प्रहेलिका (१) नना धातुओं तथा अर्थि 
गम्भीर (गृढ) होती है, तथा (२) नामस यमक कहाती है ।* कदाचिद्‌ भामह 

१. अमरकोष १।६।९ : प्रवल्हिका प्रहेलिका । रामाश्रमी : श्रहेलयति == 
अभिप्रायं सुचयति । "हिल भावकरणे" (तुदादि, प सेट्‌) । उणादिसूत्र 
४।११८ : सर्वध।तुम्य इन्‌ । अष्टा० ५।३।७६ : अनुकम्पायाम्‌ | यह 
शब्द कन्‌ प्रत्ययके विना भी भिलतादहं: प्रहेलिः । हिन्दी 'पटेली' इसीसे 
विकसित दै । 

२. एे° ब्रा० ३०।७ (६।३३) : 
असुरान्‌ प्रवल्ह्याथनानत्यायन्‌ 
भ्रातृव्यं प्रवल्ह्याथेनमति यन्ति । सायणमष्यि : 
(अथववेद ¬०।१३३) इत्यायाः षडचुष्ट्भः प्रव ि्हिक[ऽऽख्याः । बृहट्वता 
१।५७ : वितनाऽऽदिः प्रवल्हिका । गोपथ ज्ना०, उत्तः भाग, ६।१३ : 
अथ प्रवट्हिकाः पूर्वं शस्त्वा "विततौ किरणौ द्वौ°' (अथव ० २०।१३३) 
इति“ -। प्रवलिहिकाभिहं वं देवा असुराणां रसाम्प्रववृहुः । त्‌ यथाऽऽभिर्‌ 
ह वै देवा असुराणां रसां प्रववृहुः । तस्मात्‌ प्रवल्िकाः । तत्‌ प्रवल्हिकानां 
प्रवल्हिकात्वम्‌ । वत॑नीपर विचाराथं निरुक्तके पांच अध्याय, पृष्ठ 
५६६ देखे । 

३. नाना-धात्व्थं -गम्भीरा, यमकर-व्यपदेशिनी । 

'्रहूलिका' सा हृयुदिता रामशर्माच्युतोत्तरे ॥ काव्यालङ्कार २।१ 





प्रवटिहिकाः* शंसति । प्रवहिहिकाभिवं देवा 
। तथे वतद्‌ यजमानाः प्रवल्हिकाभिरेवा श्रियं 
"विततौ किरणौ दोः 
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कोडा-गोष्ठो-विनोदेषु तज्जेराकीणं-मन्त्रणे । 
पर-व्यामोहने चापि सोपयोगा: प्रहेलिकाः ।। €७ ॥ 
(१) खेलों, गोष्ठियों, मनोरज्जनके अवसरोंपर (२) भीडम बातचीत 
करनेमे ओर (३) द्सयेंको विशेष रूपमे भूलावा देन (चकराने) मे प्रहेलि- 
काणं उनके जानकारों हारा उपयोगी (लाभकारी) होती हैँ ।। &७ 1; 





एसे यमक्रको नाममाच्रका यमक कहते है. जिसमें नाना धातु अथवा अथं गृढ 
रहते हैँ । पर अर्थोक्री गृढताके कारण वे इसे प्रहेलिका' मानते रहै, यमक 
नहीं । भामहके इस कथनसे प्रेलिकामें (१) धातु तथा (२) भथंकी गृढता 





रि ति नि क मि नि # 


४ 


लक्षण सिद्ध होती है । वातु" उपलक्षक है नाम उपसर्ग जादि प्रकारके णब्दो 
‰।. इस प्रकार प्रहेलिक्राके (१) शब्दग्‌ढ ओर (२) अथगृढमेद भामहको 
अभिरत प्रतीत होते हैँ । पर भामहका प्रेलिकाको "यमक कहना वृ जंचता 
नही ह: यमकमें तो तुल्यश्नुति वर्णको आवृत्ति मुख्य स्वरूपलक्षण घमं है; 
प्रहेलिकाके स्थलमें वह अनुप्रास, उपमा आदिक्रि समान आनुषद््धिकतो हो 
सकती है, पर स्वरूपगत कंसे हो सकती है ? 


दण्डने (ष्लोक १०६ मे) सोलह प्रकारकी पटेलियां पूर्वाचार्य हारा 
निर्दिष्ट बताई रहै । रत्नश्रीज्ञानने पर्वाचा्यकरिो व्याख्या (रामङ््मादिभिः' की 
हं । कह नहीं सकते कि उन्होने परह्‌ नामोल्लेव सुनी-सुनाई वातके आधारपर 
कियाद, या रामणमकि ग्रन्थको देखकर करिया दे । पर दण्डीने (श्लोक १०६ 
मे) पू्वाचिार्योको अभिमत १६ साघु जौर १४ दृष्ट प्रेलिकाओंकौ बात रोस 
साधारपरर (उनके ग्रन्थ देखकर) हौ कौ लगनी टै । दण्डी दारां प्रस्तुत प्व 
चायतम्मतये सोलह प्रहेलिकायें यमकके संस्पशंसे रहित है । इसमे अनुमान 
किया जा सकता है क्रि पूर्वाचिार्यो रामशर्मा आदिकी प्रहेलिकाओोमेभी यमक 
तत्त्व आवश्यक नहीं रहा होगा, अन्यथा दण्डीके लक्षणोदाहरणोमे यमक- 
संस्पश पूवंपक्षके रूपमे ही सही, अवश्य, मिलता ।॥ ६६ ।। 


के, 


प्रहेलिकाओंकी उपयोगिता--दण्डीने प्रहेलिकाका सामान्य लक्षण न देकर 
भदोंके लक्षणमें उसे स्पष्ट किया है। षोडणभेदनिरूपणसे पव आचायेन एक 
(€ ७) श्लोकमें पटेलियोंका प्रयोजन बताया है । बात्स्यायनके अनुसार नाग- 
रक क दिनचयगमिं अपराह्ल्का समय गोष्ठी-विहारके लिये नियत था। इसके 
मतिरितत किसी निमित्तम, पर्वोपिर, या पक्ष अथवा मासमे किसी एक घोषित 


दिन समान विद्या, बुद्धि, शील, आर्थिक स्थिति ओर वयस्‌ वाले लोगोका 
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जमावड़ा वेश्यभवनमें, सभामें या नागरकोमेस ही किसी एकके घरपर होताः 
था । इनका उहृश्य नागरकोके काव्यव्यासङ्घसे अथवा अन्य गीत, वाद्य आदिः 
के प्रदशंनसे बुद्धिविकास था। इनमे गम्भीर चर्चाओोको तो कम गृजाइश थी, 
दाँ हल्की फुल्की काव्यचर्चा, अथवा कलाविषयक समस्याजपर विचार आदिः 
हआ करताथा ।' इस तरहके अवसरोके लिये प्रहेलिका, प्रतिमाला (अन्त्या- 
क्षरी), समस्यापृति, कलायं विशेष उपयोगी होती थीं ।* गोष्ठियोके अन्तमं 
श्रेऽठ प्रहेलिका आदिको सम्मान व्यक्त करके प्रोत्साहित किया जाता था ।* 
ट्न सब प्रकारके अवसरोंपर आयोजित गोष्टियको आचायने करीडा- 
गोष्ठी-विनोदेष' कहा है } स्पष्ट है कि इन गोष्टियोमे गम्भीर प्रबन्धकाव्योका 
प्रणयन या उन पर विचार नहीं होत्ता हौगा। अतः प्रहेलिकाओंका (१) 
प्रथम उपयोग इन गोष्ठ्योमें इन्हें सुनाना, वाहवाही लृटना तथा अपने 
ई्प्यालि ओको हत-प्रम करना ओर अपना तथा दूसरांका विनोद (मनोरञ्जन) 
करते हए कालक्षेप करनाथा। यही आजमीटै। (२) जनसङ्कुल स्थानों 
मे भी पेलियां बुञ्चाकर अपने मन्तव्यका सम्प्रषण करके जामन्त्रण (वात- 


१. कामसूत्र १।४।२२ : गृहीत-प्रसाधनस्यापराह्भ गोष्ठोविहाराः ॥ 
जयमङद्घला : गोष्टीविहार।' = "गोष्टचां कीडा' इति । २६: घटानि- 
वन्वन, गोष्डीसमवायः, समापानकम्‌, उद्यानगमन, समस्याः, कीडाऽ्च 
प्रवर्तयेत्‌ । २७ : पक्षस्य मासस्य वा प्रजातेऽहनिˆ:३४ : वेश्याभवन, 
सभायामन्यतमस्योदवसिते वा समान-विद्या-बुद्धि-गौील-वित्त-व्यसां सुह 
वेश्याभिरनुरूपरालापेरासनवन्धो गोष्टी । ३५ : तच चेषां काव्य- 


समस्या कलासमस्या च । जयमद्धला : सम्भूय दशनं निरूपणं तत्समस्या, ` 


'चर्चा' इत्यथः । 


२. कामसूव्र १।३।१६ तथा इसपर जयमङ्गला : (२८) प्रहेलिकाः इत्ि-- 


क्रीडार्था, वाक्यार्था च । (६8) प्रतिमाला' इति-- यस्या अन्त्याक्षरिकेति 
प्रतीतिः । सा क्रोडाऽ्था वदार्था च । यथोकततम्‌-- 

प्रतिश्लोकं क्रमाद्यत्र सन्धायाक्षरमन्तिमम्‌ । 

पठतां श्नोकमन्योन्यं प्रतिमानेति सोच्यते ।।' इति । 


-) (411, ( ३ ३ ) कृ[व्यसमस्थ पूरणम्‌, (4 ति- ˆ“ "क (व्पस्य स्लोकं स्य ससस्य 


पाद इत्यथैः, तस्थाः पूरणं क्रीडाऽर्थं वादा्थं च । 


व कामसूत्र १।४।३६ : तस्या सृज्ज्वला ला कक1न्ताः ज्याः पर) तिसमाना- । 


श्चाहारिताः : 
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चीत) कर ली जाती दहै । (३) लोगोको गूढ शब्द अथवा गूढा्थेके प्रयोगसे 
चक्करमे डालना भीं पहेलीकां प्रयोजन है । 
इन तीनो प्रयोजनोमें अन्तिम प्रयोजन ही पहलियोका मुख्य प्रयोजन है । 
वेदिक साहित्यं गृढा्थक बहुतंसे मन्त्र उपलब्च है, जिनकी गृढाथंताका प्रयो- 
जन श्रोताओंक्रो चक्ंकरमें डालना है । प्रसिद्ध अस्यवामीय (ऋ० १।१६४) 
सृक्तके १-४, ७, ११-२०, २२, ३२, ४१, ४८ मन्त्र ठेठ पहलियाँ ही है, जिन्हें 
समन्न न पानेपर श्रौताको ऋषिसे पृछना पड़ाहोगा : महाराजं, अव इनका 
अथं समज्ञाइये । अथवेवेदका तो एक पूरा सूक्त (२०।१३३) ही 'पहेलियोंका 
सूक्तं कहा जाता है ।' एेतरेय मही दासने इन्दं "प्रवरिहिका' कहा है : असुरों 
को पहलियोमे उलज्ञनमें डालकर देव लोग उनसे आगे बढ़ गये । यजमान भी 
पहेलियोसे अपने शत्रुको उलञ्चाकर उनसे आगे बढ जाते हैँ ।' 
आचाय रुद्रटने इन तीनों प्रयोजनोमे दण्डीको क्रीडाः को ही उपयुक्त 
मानादहै।१ उनकी दष्ट कदाचिद्‌ यहद कि पहेलियोस्र परव्यामोहन क्रीडा 
(मनोविनोद) काही साधन दहै, साध्य नहीं| परव्यामोहन साध्ये होनेपर 
शनुता पनपतोदहै, जो कान्यका प्रयोजन नहीं हो सकती । पर भोजने 
(सरस्वती ° २।१३४) दण्डीकी दृष्टिका ही अनुकरण किया है । 
स्पष्ट हीये सब बातें महाकाव्यमं यत्र-तत्र-सवंत्र आने वाली स्थितियां 
नही ह । अतः महाकाव्यमें तो इनका प्रयोग सीमित ही >ोगा । हाँ, मुवतक 
आदि छोटे ब.ध इनका स्वतन्त्र क्षेत्र हँ । पर उनमें भी अवसर ओरं प्रयोजन 
सीमित ही हैँ । यही कारण है कि अच्छे कवि तथा काव्यशास्त्री पहेलियोको 
अधिके प्रोत्साटन नहीं देते 1 क्रिन्तु मामहका यह कटना भी उचित नहीं है कि 
गूढगब्दाथं होनेके कारण व्याख्यागम्य होनैसे प्रहेलिकायें टेय है ।* सहूदयोके 





९. बृहद्‌ वता १।५७ : वितताऽऽदिः* प्रवरिहका । *अथवं २०।१३३ । 

२ प्रवल्हिकराः* शंसति । प्रवट्िहिकाभिर्वें देवा असुरान्‌* प्रवल्ह्याथेनान- 
व्यायन्‌ । तथेवंतर्‌ यजमानाः प्रवल्हिकाभिरेवाप्रियं भ्रातृव्यं प्रवल्ह्याथेन- 
मति यन्ति । सायण: "विततौ क्रिरणौ द्वौ (अथवं० २०।१३३) इत्याद्या 
षडनुष्टभः प्रवल्हिकाऽऽख्याः । *इन णब्दोकी वतंनीके लिये देखे निरूवत 
के पांच अध्याय, ७।११, पृष्ठ ५६६ । 

२३. मात्रा-विन्दु-च्युतके, प्रहेलिका, कारक-क्रिया-गृढे । 

परष्नोत्तरादि चान्यत्‌ क्रीडामात्रोपयोगमिदम्‌ ।। काव्याल० ५।२४ 

काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागस्यानि शास्त्रवत्‌ । 

उत्सवः सुधियामेव, हन्त दुमेघसो हताः ।। काव्याल० २।२० 
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(१) आहुः समागतां नाम गृढार्था पद-सन्धिना । 

(२) वञ्विताऽन्यत्र रूढेन यत्र शब्देन वञ्चना ।। €= ॥ 

(१) पदों (सुवरन्त-िडन्तषूप शब्दों) कौ सन्धिसे जिस उक्तिका अथं 
छप जाता है, उसे समागता करते ठ 

(२) अन्य अथे प्रसिद्ध शब्दका प्रयोग करके जहां छला जाता ठै, वह्‌ 
वलिचता (कहलाती) दै ।। &€८॥) 


छोटे मोटे जमावडोमे इस तरहके हल्के-फल्के कान्य लोकटूदयग्राही होते हं । 
यह मनुभवसिद्ध है. किसी आचायंवचनकी अपेक्षा नहीं करता ।1 ६४७ ॥। 





आचार्यं दण्डने प्रहेलिकाओंका निरूपण तीन क्रमोमे किया ह : ( ) &८- 
१०४।। तक्रके श्लो कोमें पन्द्रह शुद्ध प्रहेलि काओंके लक्षण बतानेके बाद इनके 
सङ्कुरसे निष्पन्न सङ्कीणं प्रहेलिका प्रकारको बताया है; (२) पूर्वाचायंसम्मत 
दोषयुक्त चौदह प्रहेलिकाओोंका अभिधान न करनेका हंतु १०६-१०७ मे 
बताया दै; (२) फिर. प्रहेलिकाओके पन्द्रह उदा 
हरण देकर १२३ मे उदाहूत संकीणं प्रटेलिकामे सङ्कीणं पहेलियां बताकर इस 
उदाहरणक्रो भन्य भेदके साङ्कुयंका उपलक्षक बताया है । सभी भ्रदेलिकाभमे 
सामान्य तत्त्व परव्यामोहन दहै । व्यामोहन कहीं शब्दका स्वरूप समञ्ञ न 
आनेसे आता दहै, तो कही अर्थकी दुरूहताके कारण आता है । शब्द ओर अथं 
को दुरूह वनानेके प्रकारोमे मेद होनेमे ये प्रहेलिकायें एक-द्‌सरेसे भिन्न है । 

इन सोलह भेदोके अतिरिक्त पर्वाचाये चौदह दोषयुक्रत प्रहेलिक। ये भी 
मानते थे , यह दण्डीने बताया हे) 

(१) समागता--यह पटेली विशु रूपसे ज्ञाब्दगृह्धा है । दो षदोमें स्वर- 
सन्धि य) व्यञ्जनसन्विसे जब भिन्न प्रकारका शब्द निष्वन्न हो जाता है, तब 
पदके स्वरूपे विषयमे श्रोताकी बुद्धि चान्त हो जाती है । उस उक्तिका 
वास्तविक्र अथं छप जाता है । इस प्रकरारक्री यह प्रहेलिका पदोके समागम 
(सन्धान) के कारण निष्पन्न होनेये 'समागता' कटलाती है। इसका 
उदाहरण आचायंने १०८ श्लोकम दिया है । 

(२) वंल्िचिता- वि वक्षितये भिन्न अथमे प्रसिद्ध शन्दका प्रयोग करके 
उससे जटां विवक्षिताथंका गोपन किया जाये, वह्‌ प्रहेलिका "बच्च्विता' होती 
है । इस प्रकार अन्या्थंक णन्दके प्रयोगे श्रोताकौ सही अशंका बोघ नहीं 

होता, वह्‌ श्रान्त हौ जाता है । इस प्रकार वञ्चन (छलने) के कारण यह्‌ 
पटेली ' व्वा" है । 'बल्चिता' पद "वलितं ~ वञ्चनमस्त्यस्या' ्युत्पचिक्धि 
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(३) ब्युत्कान्ताऽतिव्यवहित-प्रयोगान्मोहकारिणी । 
८४) सा स्यात्‌ प्रमुषिता, यस्यां दुर्बोधिार्था पदावली ।। ६६ ॥ 
: (५) समनल्पा गौणार्थारोपितेग्रंथिता पदेः। 

(३) पादोक्त अधिक व्यवघानसे प्रयोगके कारण (अथंके बारेमे ) भ्रान्ति 
करन वाली व्युत्क्रान्ता (होती है) । 

(४) वह प्रमुषिता होती दै, जिसमें पदसम्‌ह कटिनाईसे समञ्चमे आने 
वाले अ्थंसे युक्त होता है ।। ९६ ॥ 

(५) गौण (लाक्षणिक) अर्थोमिं आरोपित पदोसे विरचित (प्रहलिका) 
समान-रूपा हाती टै) 


"प्रहेलिका का विषेपण दे । यहां वञ्चन (प्रतारण) शब्दके द्वारा नही, 
जपितु अन्य अर्थम रूढ शब्दके माध्यमसे गृढ हृए अर्थके द्वारा होता है । अथं 
के द्वारा अथंके विषयमे रान्ति करनेसे यह्‌ अथगृढा है । उदाहुरणाथं १०९ 
वां श्लोक देखें ।। ६८ ।। 

(३) व्युत्करान्ता--पदंके अत्यन्त व्यवहित प्रयोग (विन्यास ) से अन्वय 
मं कटिनाई आ जाती है, जिसमे श्रोताको अर्थके विषयमे व्यामोह हो जाता 
है । व्युत्क्रमणसे विन्यास शब्दका धर्म॑ टे, जिससे प्रभावित होता हे पदोंका 
परस्पर सम्बन्ध (अन्वय) । सम्बन्ध अथंगत होता है । अतः यह प्रहेलिका भी 
अथगूढा ही है । प्रदोंके सम्बन्धके निश्चितन होनेसेयातौ (1) अथेकरा 
निश्चय ही नहीं होगा, या (1) विपरीत अ्थंका अवबोध भी हो सकता है । 
इस प्रहेलिकामें व्यामोहका आदि कारण पदोका ` ग्युत्करम (व्यवहित प्रयोग) 
है । अतः इसे "व्युत्क्रान्ता" कहा गया है । यहां "क्त' प्रत्यय कत्रर्थमें है । इसका 
उदाहरण ११०बे ष्लोकमें है । | 

(४) भ्रमुषिता-- जिस प्रहेलिकामें शब्दावलीका मथं स्वरूपतः ही दुबधि 
हो, तो वह अथंका अपहरण (प्रमोषण) हो जानेसे ्रमुषिता' कहलाती हे । 
यह भी अथंगृढा टै । उदाहरण १११बे शलोकम है ।। ६& ॥ 

(५) समानल्पा--प्रदेलिकाके ग्रथनमें प्रयुक्त पद अपने प्रसिद्ध मुख्यार्थके 
वाचक न होकर उनके वाच्य पदा्थके गुणोंसे साम्यकरे कारण उन गुणोंसे युक्त 


किसी अन्य पदार्थको लक्षित करते हों, तब पतमान `पदाथके आरोपके कारणः 


यह्‌ प्रहेलिका 'समान-रूपा' कहलाती है । यह अरोप प्रायः समासोवितकी 
सृष्टि करता है । यह प्रहेलिका भी भथंगृढा दै । शब्दोसे किसी वस्तुका वणेन: 


प्राप्त होते हए भी अन्य सदृण पदाथकी विवक्षा साधारण जनके लिये दुर्बोधि, 


होती दै, अतः यह दुष्कर चित्र शब्दालङ्कार है । उदाहरण ११२बें श्लोकमें है । 
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(६) परुषा लक्षणास्तित्व-मात्र-व्युत्पादित-श्रुतिः ॥१००।। 


(७) सङ्ष्याता नाम सङ्ख्यानं यत्र व्यामोहकारणम्‌ । 
(८) अन्यथा भासते यत्र वाक्या्थः, सा प्रकत्पिता। १०१ ॥ 
(€) सा नामान्तरिता यस्या नास्नि नानाऽथेकल्पना । 


(६) पदोकरे निरूपक शास्त्र (व्याकरण) कै सद्भाव मात्रसे व्युत्सनन क्रिये 
गये पदों वाली पस्षाहोतीदटै।। १००॥। 


(७) जिसमे गिनती उलज्ञाने वाली होती है, वह सङ्ख्याता हं । 


(८) जहां वाक्यका अथं (इष्टे) भिन्न प्रकारसे प्रतीत होतार, वह 
प्रकत्पिता टै । १०१॥। 


(€) वह (पहेली) नामान्तरिता (दूसरे नामपदसे युवत) होती है, जिसके 
नाम (सजञ्जापद)मं विभिःन (अनेक) अर्थोँकी त्पना होती है। 


(६) परुषा जिस प्रहेलिका एसे शन्दोंका प्रयाग किया जाता दहे 
जिनका लोकम प्रयोग नहीं होता । शब्दके व्युत्पादक शास्त्र व्याकरणवे 
सृत्रोमें उनकी व्युत्पत्ति अवण्य प्रतिपादित होती है। व्यवहार ओर काव्यके 
क्षव्रसे बवाहरके णास्त्राभ्याससे ही ज्ञेय एसे शब्द कोमलमति लोगोको चावलमें 
केकडकी तरह कटोर लगते हँ । अतः इस प्रकारके प्रयोग जब विनोदार्थं किये 
जाये, तो वे कोमलमति नागरकोंको खब व्यामृढ करते हैँ । प्रहेलिकाका उप- 
योग॒ ही परव्यामोहनाथं है। इस लिये एेसे प्रयोग प्रहेलिकामें शोभाकारक 
होते है । काव्यके समान्य प्रकारमें भले ये प्रयोग दोष माने जाते है । यह 
अजथगृढताका ही ५क प्रकार है । उदाहरण ११३बं श्लोकम देखे ।॥। १०० ।। 





(७) सङ्ख्याता-- जिस उवितमें गिनती उलक्चानेवाली होती है, उसे 
सङ्ल्याता' प्रहेलिका कहा जाता है । (सङ्ख्या' अथं है । अतः यह पहेली भौ 
। अथंगृढा दै । इमका उदाहरण ११४बें श्लोकम है । 

(८) प्रकल्पिता--जिस उक््तिमें वाक्याथं विवक्षितसे अन्य रूपमे भासित 
दाता.है, वह वास्तविक नहीं होता । जानबञ्चकर अर्थान्तिरका आभास करानेके 
कारण उत उक्तिको प्रकत्पिता' प्रहेलिक्रा कहा जाता है। यह भौ अथंगृढा 
दे । सका उदाहरण, ११५बे श्लोकम है ।। १०१ ॥। 

(९) नामान्तरिता- जिस उवतमे प्रयुव नाम (सञ्ज्ञा) पदोमें अनेक 
भर्थाक्री कल्पनाकीो जाती है, उसे नामान्तरिता' प्रहेलिका कहा जाता है। 
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(१०) निभृता निभुतान्यार्था तुल्य-धमे-स्पुशा गिरा ।। १०२ ॥ 


(१०) समान धर्मों (अथवा तुल्य धमं वाले अर्थो)को स्पशे करने वाली 
वाणी (शब्दों ) से अन्य अथंको छृपाने वाली पहेली निभृता होती हे । १०२।। 


(८) प्रकल्पिता में अर्थान्तरकल्पना श्रोताको हो जाती है, वह कविको 
विवक्षित नहीं होती । अर्थात्‌ कवि उन अनेक अर्थोका वणेन पहैलीमे नहीं 
करता, वह तो श्रोताको आभासित होती; जबकि नामान्तरिता'मे नाना 
अथं कविको विवक्षित होते दै । 

प्रमचन्द्र शमनि यहां 'नाम'से "वस्तु' (अथं) ली रहै, केवल उसकी बोधक 
सञ्ज्ञा नहीं । इससे वणित पदाथंमे नाना (भिन्न) अथेकी कल्पनासे भी 
"नामान्तरिता" निष्पन्न हो जाती है ।' 

यह प्रहेलिका भी अ्थगृढा है । ११६बां श्लोक इसका उदाहरण है । 

(१०) निभृता-- विवक्षित ओर अविवक्षित पदार्थोकि समान घर्मोको छूने 
वाली पदावलीकरे प्रयोगसे अन्य अ्थेको छटृपाकर प्रस्तुत करने वाली उक्ति 
छपानेके कारण "निभृता! प्रहेलिका कहलाती है । आचायं रत्नश्रीज्ञानने 
^तुल्य-धमे-स्पुज्ञा गिराः की दो व्याख्याएंकी हैः (१) विवक्षित ओर अवि- 
वक्षित दौनोमें वतमान होनेके कारण तुल्य समान अर्थरूपी धर्मको, उसे 
निमित्त बनाकर प्रवृत्तिके कारण छूने वाले, (२) विवक्षित अथैके समान धमं 





१. रङ्गाचाययंरेट्वी, प्रभा: अत्राहुः प्रेमचन्द्रशर्माणः- लक्षणे 'नाम-पदं च 
'वस्तु-पर, नतु 'सञ्ज्ञा' मात्रपरं बोध्यम्‌ । तेन 
'तरुण्याऽऽलिद््ितः कण्ठे नितम्बस्थलमाश्रितः । 
गुरूणां सन्निधानेऽपि कः कूजति मृुहुमृहूः ? ।।' 
भत्र सजल-कलश'-रूप-वस्तुनि वक्तव्ये प्रथमं नानाऽथेकल्पनान्‌ 
| नामान्तरिता + एवं 
य॒ एवादौ स एवान्ते मध्ये भवति मध्यमः। 
अस्यार्थं यो न जानाति, तन्मुखे तं ददाम्यहम्‌ ।।' 
इत्यादावपि अच्र 'यवसः' प्रतिपाद्य इति । इम उदाहरणम “यः, में 
| सर्वनायरूप नानार्थंकी कल्पना होती है । उसके बाद नाम शब्दभे उसके 
चटक वणोकि आदि, अन्त ओर मध्य स्थानोंकीो विचिन्रतासे व्यामोह 
उत्पन्न किया गया दहै । अतः सङ्श्याताके समान प्रहेलिकाका स्थान- 
कथनर्वचिश्यमूलक नूतन प्रकार दै। 











र 





"न्क क 
नक 








३।१०३। ४. प्रहैूलिकाके भद १२९ 


(११) समान-णब्दोपन्यस्त-शब्द-पर्याय साधिता । 
(१२) सम्मूढा नाम, या साक्षान्तिदिष्टाऽर्थापि सू्‌ढये ।। १०३ ॥ 
(११) शब्दके उपकल्पित प्यायसे सि कौ हुई समान-शब्दा होती है । 


(१२) सम्मृढा नामक वह होती है, जो सीधे सीधे (अभिधासे) निदिष्ट 
अर्थं वाली होते हृए भी व्यामोह उत्पन्न करती दै ।। १०३ ॥ 


५ ^ ++ क + + ॥ क क न 





9, 


(गुण) वाले पदार्थंकौ छूने वाले, शब्दके कारण वंसी विवक्षितके समान अन्य 
अर्थका अभिधान करने वाली वाणी जो प्रयुक्त होती है; (क) इस अथक 
पर्यवसान (निभृतता) विव्धित अर्थम होता है; अथवा (ख) तुल्यधमंस्परशीं 
वाणीकरे कारण निभृत (निगूढ गृहीतकी अपेक्षा अन्य) अथं जिसमे अभिधेय 
है, वह इस प्रकारकी पहेली 'निभृता' कटी जाती हं ।` तुल्य-घमं स्पुज्ञा गिरा" 
अणवे इन दोनों व्याख्या ओंम तत्वतः कोई अन्तर नहीं है : (१) प्रथम व्या- 
स्यामिं धर्मज दारा धर्माकि ग्रहण निष्पन्न होता है; (२) दवितीयम बहुव्री हिसे 
धर्मीकता सीधे ग्रहण होता है । (निभृतान्यार्था कौदो व्याख्याओमें विधि- 
मुखता ओर निषेधभखताका अन्तर टं : (क) 'निभृत'का अथं प्रथम व्याख्यामें 
"व्यवस्थित", '"निष्ठित' है; (ख) द्वितीय व्याख्यां 'अप्रकट', (निगृढः 
है \ वादिजङ्ालदेवने निभृत-गोपित' ही कहा है। उदाहरण ११ ७वें 
ण्लोकमें है ।। १०२।। 

(११) समान-कशब्दा - जो उक्ति विवक्षित शब्दके उपन्यस्त = कल्पित 
(चुमा-फिराकर बनाये गये) पर्याप (समानाथेक) शब्दोसे साधित (ग्रथित) 
टोती है, वह 'समान-कब्दा' प्रहेलिका कहलाती हे । यहाँ “पर्यायः शब्द अपने 


१. रत्नश्री : 'उपन्यस्त-पर्यायाथे-प्रसाधिता' इत्यपि पाठः । 

र. रत्नश्नी : या दशितान्यार्था, निभृतो व्यवस्थितो वाऽन्यार्थोऽभिघयवं यस्या- 
भिति निभृतान्यार्थाऽभिधेयान्तरात्‌ । कथम्‌ ? (१) तुल्यं समानमुभयत्र 
वृत्तेः, धमंमर्थ॑रूपं, तन्तिभित्ती्ृत्य भ्वृत्ते, स्पृशतीति तुल्यधमंस्पक्‌ । 
(२) तुल्यो वा पिवष्षितेनार्थेन सदृशो धर्मा गुणोऽस्येति तुल्यधर्माणमथं 
स्पृशतीति तुल्यधर्मस्पृक्‌ । तया (क) तुल्यधमस्पृणा गिरा शब्देन हेतुना 
ताद्णी गीः प्रयुज्यते, या विवक्षितसदणमर्थान्तरमभिदधाना, तत्रैव विव- 
क्षितेऽधे निष्ठाऽस्येति । (ख) यद्वा तुल्यधर्मस्पृशा गिरा कारणेन निभृतोऽ- 
प्रकटोऽन्यो गृही ताथपिक्षयाऽर्थोऽभिधेयं यस्यामिति योज्यम्‌ । सां तादशी 
प्रदेलिक्रा निभृताऽऽख्यायते । ४ 
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उ अत्पान्तरतमानाथेक प्रसिद्ध वाचक शब्द" अर्थम प्रयुवत नहीं है। इस 
<गाद्याम "उपन्यस्तः शब्द "पर्यायः का विशेषण है । वादीजीने "उपन्यस्तः को 
रञ्दका विशेषण वनाक्ृर अथं यों किया है : उपन्यस्त (प्रयुक्त) शब्दके 
पर्याय (समानार्थक रूढ शब्द) के द्वारा सम्पादित अथं वाली प्रहेलिका 
समान-शब्दा' कहटलाती है ।' इस व्याख्यामे पर्याय शब्द उपन्यस्त शब्दस 
कल्पित होता है, साक्षात्‌ प्रयुक्त नहीं होता । रत्नश्रीज्ञानकी व्याख्यामें कल्पना- 
बाहुल्य दे । संस्कृतम कल्पित पर्यायोंका प्रयोग आम वात है । 'हस्तिनापुर 
के नागसाह्यपुर' कहना, श्रमर' को द्विरेफः कहना एवं 'चक्रवाक'को 
रथाद्धनामा' कहना, इसी प्रकारका कल्पित पर्यायदहै। परये सब अभि- 
न्यक्तियां दुरूह न होनेसे व्यामोहकारी नहीं है, क्योकि किसी स्तरपर इनमें 
अ्थान्तर-समानार्थता है । "प्रकृष्ट बालों वाला' कहना प्रवाल (मृग )का पर्याय 
उसी प्रकारन है, जंसे "दिल लेने वाली" कहना “दिल्ली'का सही पर्याय नहीं 
है, कल्पित पर्याय है । एसे कल्पित पर्यायोंसे साधित उक्ति श्रोताको अवश्य 
उलञ्जनमं डालती है । अतः वहं श्रहेलिका' नामक चित्रालङ्कुार है। .समान 
शब्द का अथं 'र्याय' होता है । इस प्रकारके कल्पित समान शब्दके प्रयोगके 
कारण यह्‌ प्रैलिकाप्रकार 'स्रमान-शब्दा' कहुलाता है । 





रत्नश्चीमें लक्षणांगका पाठान्तर उपन्यस्त-पर्यायार्थप्रसाधिता' बताया है 
उपन्यस्त अथक अनुगम (प्रतीति) से कल्पित, उस जथको प्रकाशित करनेके 
कारण पर्यायरूप शब्दान्तरके अथंमें प्रसाधित प्रहेलिका .समानज्ञन्दा कटलाती 
है ।' अथंको छुपाकर कहुनेके कारण यह अर्थ-गृढा है । उदाहरणार्थं १९१८्वां 
श्लोक देखे । 


(१२) सम्मूढा-सीधे-सीषे अभिधासे अंका निर्देश (कथन) की हई 
हाते हृए भी जो उक्ति अभिव्यक्तिकी अस्पष्टताके कारण श्रोताको श्रममें 


डालती है, वह “सम्मा कहलाती है । साक्षात्‌ निर्देशन होनेपर व्यामोह 
ष 


१. रत्नश्री : उपन्यस्तेन = तदर्थानुसारेण कल्पितेन, शब्दस्य विवस्षितत्वा- 
वाचकत्वेन प्रसिद्धस्य तदथंप्रकाशनात्‌ पययिण ~ शब्दान्तरेण साधिता । 
वादिटीका : सा समानशब्दा नाम यस्यामुपन्यस्तो यः शब्दः, तस्य यः 
पर्यायः, तेन साधितः == सम्भादितोऽर्थः । 

२. रत्नश्ची : “उपन्यस्त-पर्यायाथं-प्रसाधिता' इत्यपि पाठः । तत्र उपन्यस्तार्था- 
चुगम कल्पितस्य, तदथे-प्रकाशनात्‌ पर्यायस्य = शब्दान्तरस्य, अर्थे 
प्रसाधिता ='उपन्यस्तपर्यायारथ-प्रसाविता' इति व्याख्येयम्‌ 
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(१३) योग-सालाऽऽत्मक नाम यदस्याः, सा पारिहारिकी । 

(१४) एकच्छन्नाऽऽध्रितं व्यज्य यस्यामाश्चयगोपनम्‌ ।। १०४ ॥। 

(१३) जिस (पहेली) का नाम (सञ्ज्ञापद) सम्बन्धोको मालाके रूपमे 
होता दै, वह पारिहारिकी (प्रसिद्ध नामका परिहार करके सम्बन्धोके अभि- 
चानसे निष्पन्न) होती है । (१४) एकच्छन्ना वह है, जिसमे आधेयको व्यक्त 
करके आधारको छृपाया जाता ह ।। १०४ ॥। 


ज + न ५ भ र भ पका 


स्वाभाविक दहै, पर निर्देश करनेपर व्यामोह होना उक्तिकौ विशिष्टता है । 

इसी विषेषता (अतिशय) को आचायेने अपिसि कहा है\' व्यामोहका | 
कारण अस्पष्ट अभिधान है। अतः यह भेद अर्थगूढ है । उदाहरण ११९ | 
श्लोकमे है ।। १०३ ।। 

(१३) पारिहारिकौ-- जिस प्रहेलिकाके सञ्ज्ञा शब्द सम्बन्धोंकौ मालाके 
रूपमे हों, वह प्रहेलिका प्रसिद्ध सञ्ज्ञा पदका परिहार करनेके कारण “पारि- 
हारिकी' कहलाती है । इस प्रहेलिकामे वस्तुका अभिधान सीधे स्पष्ट वाचक | 
ग्द न करके, वाचकोंकरा प्रयोग बचाते हुए, सम्बन्धोके अभिधानसे 
परम्परया किया जाता है। अतः यह भी अथं-गूढादहै । उदाहरण १२ ०्वे | 
श्लोकमे ह्‌ । 

( १४) एकच्छन्ना--आश्चयाश्रयिभाव सम्बन्ध दविष्ठ होता है। जब 
आधितके धमं (द्रव्य, गुण ओरक्रिया) कातो अभिधान किया जाये, किन्तु 
दनके आश्रय (आधार धर्मी)को पाया जाये, तब एक्को दछपानेके कारण 
एकच्छन्ना' प्रहेलिकाभेद निष्पन्न होता दें । यह्‌ जाश्नयसूप अर्थके निगृूहनके 
कारण अर्थगृढा है । घमोकरि कथनसे धर्मीको कल्पनामें कुछ चमत्कार होता टै; 
आश्रयकरो कहनेसे घमं स्वतः उक्त हो जाति हँ; अतः व्यामोहकत्व आश्चरय- 
गोपनमे ही है, आश्रितगोपनमे नहीं । 

इस भेदको "एकच्छन्ना' कहना तो तभी उचित होता, जब दो सम्बन्धियों 
मे किसीके भी गोपनसे व्यामोह होता । टसलिये इसे "धमिच्छन्नाः कहना 
अधिक उचित है । सम्भवतः, अगले "उभ यच्छन्त" भेदमें भेदकके रूपमे सङ्‌- 
ख्या (उभय) का प्रयोग विवक्षित होनेसे आचायने इस भेदम भी उसेदही 
मेदक मानकर सञ्ज्ञा बनाई है । उदाहरण १२ शवे श्लोकमें देगे ।। १०४ ।। 


ण ~~ न~~ + स+ 








१. रत्नश्री : अतिशये (अपि'-शब्दः । 
२. वादिटीका : एकच्छन्ना नाम सा, गरस्थामाधितं नाम घं द्रव्य-गुण-कमं- 
लक्ष णममिग्यज्य प्रकाश्य तद्धर्माधारस्याश्रयस्य घरमिणो गोपनम्‌ । 





| 
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(१५) सा भवेदुभयच्छन्ना,  यस्यासुभय-गोपनस्‌ । 

(१६) सङ्कार्णा नाम सा, यस्यां नाना-लक्षण सङ्करः । १०५॥ 
एताः षोडश निर्दिष्टाः पर्वाचायंः प्रहेलिकाः । 
द्‌ष्ट-प्रहेलिकाश्चान्यास्तरधोताश्चतुदेश | १०६ ॥ 

(१५) वह (पहेली ) उमयच्छन्ना है, जिसमें दोनों (आधित ओर आश्रय) 
को छपाया जाता है । 

(१६) सङ्ीर्णा नामक वह होती दै, जिसमे एकाधिक पहेलियोके लक्षणों 
का सद्धुर (उपकार्योपकारक भावये तथा तुल्यबलतासे) होता है ।। १०५॥ 

पिछले आचा्योनि ये सोलह पटेलियां बताई दहै । 

उन्होने चौदह दोषयुक्त पहेलियां भा पदी (दी) हैँ ।। १०६ ।। 

(१५) उमयच्छन्ना--जिस उक्तिमें आधित धमं द्रव्य, गृण ओौर क्रियाका 
भी गोपन किया जाये, ओौर आश्वरयका भी, वहां दोनोके गोपनके कारण 
-उमयच्छृग्नां प्रहेलिका होतीटहै। यहभी अथगृढा है । १२२बे एलोकमे 
उदाहरण है। 








(१६) सङ्कीर्णा -- जिस उवतमे नाना (अलग-अलग) लक्षणों (मरहेलिका- 
घटक ॥ तत्त्वोका सङ्कर (सम्मिश्रण) होता है, वह्‌ पहेली सङ्कीर्णा होती है । 
भाचायने "सङ्कर! के अथंमे संसृष्टि" शब्दका प्रयोग ( २।३५७-३५८) में 
कियाहै। उनके मते ये दोनों पर्याय दहै । अतः यहां (1) अङ्खाक्कि- 
भाव संसुष्टि ओर (1) समकक्षभाव संसृष्टि दोनों अभीष्ट है । अङ्खाङ्कि- 
भावसंसुष्टि समकक्ष संसृष्टिकिो अपेक्षा दुष्कर होती है। आचार्यने १२३बें 
ष्लो कमे सङ्ीर्णाका जो उदाहरण दिया है, वह दोनों प्रकारकी प्ररलिकाणे 
अद्धुाद्धिभावसग्बःधमे परस्पर सद्कीणं हैँ । पूर्वार्धोवत नामान्तरिता अङ्खहै 
अ।र उत्तरार्धोक्िति वड््चिता वाव्यपयेवसायी हनेसे मुख्य है । इसकी शव्द 
गृढता या अथे-गृढता सङ्कुरङ़ी विषय प्रहेलिकाओके स्वलूपपर निर्भर करतीं 
है !। १०५ ।। 

४. प्रहिलिकाओंका उपसंहार : प्रहेलिकाओके सोलह भेदोके लक्षणं 
बतानेके बाद आचायंने इनका उपसंहार अगले १०६बवे श्लोकम किया है। 

दण्डीका कटुना कि ये १६ प्रकारकी प्रहेलिका पिषछठले आचा्योनिं 
बताई हं । भामहने पूर्वाचायं रामशर्मां तथा उनके ग्रन्थ 'अच्युतोत्तर' कां 
नाम दियादहै। पर भामहने प्रहेलिकाको व्याख्यागम्य बेनाने वाला यमक 
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दोषानपरिसङ्ख्येयान्‌ मन्यमाना वयं पुनः। 
साध्वीरेवाभिधास्यामस्ता दुष्टा, यास्त्वलक्षणाः ।। १०७ ॥ 


किन्तु दोषोंकौ अनादरणीय मानते हृए हम निर्दोष (पहेलियां) ही 
कहेगे । दो षयुक्त वे होती हैँ, जो तो उनके लक्षणसे रहित हं ॥ १०७ ॥ 


^ 


व्यपदे शित्वका जो तत्व आवश्यके बताया ह, बह पूर्वाचार्यानसारिणी इन 
घोडशविध प्रहेलिक्राओमें तनिक भी नहींहं। इस आधारपर यह्‌ कहना 
कदाचित्‌ अनुचित न होगा कि दण्डीकी प्रहेलिकाओंके निरूपक पूर्वाचार्योमं | 
रामशर्मा सम्मिलित नहीं हँ । दण्डीने अबन्तिसुन्दरीकथामें अपने समयके बुधो | 
में करलकं एक रामशर्माका उत्लेख किया ह । यदि अच्यृतोत्तरकं लेखक | 
यही रामणर्मा है, तो हो सकता है कि काव्यादर्शे प्रणयन तक उसकी रचना | 
नलो पालो । इसी कारण दण्डीने उनके चिन्तनका उल्लेख यहा न करक 
अपने समयमे चचिं आ चकी निर्दोष ओर सदोष पहेलियोंका उल्लेख किया 
। आ चायं रत्नश्रीज्ञानका 'र्वाचाये रासशचर्मादिसिः" कथन भामहके उल्लेख 
पर, अथवा अन्प्र सुनी-सुनाई बातोंपर, आधारित प्रतीत होता हं। उन्हीं | 
पर्वाचायनि इनकं अतिरिक्त १४ दोषयुदत पहेलि्यां बताई ह ।। १०६ ॥ | 
व्रठेलिकाओंको दष्ट बनाने वालैये दोप किस प्रकारक ह्‌, यह स्ङ्कतत | 
आचार्यं दण्डीने किया, ओरन किसी अन्य आचायेने ही करिया हं । जाचाय 
दण्डीने १०७बें र्लोकमें मातर इतना कहा ह कि जिन पहैलियोपर उनकं लक्षण | 
| 
॥ 
। 
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पूरी तरह नहीं घटते, वे दुष्ट पहेलियां हं । पदसन्धिके कारण सम्पन्न 
(१) समागता नामक पहेलौमें दोषकी सम्भावना नहीं है । अतः वहं ता शुद्ध 
ठी रहेगी । शेष चौदह असङ्कीणं प्रहेलिकाओंकी प्रस्तुतिमे किसी लक्षणगत 
त्रटिक्ते कारण वे चौदह प्रहेलिकायें दोषयुक्त हौगीं । रत्नश्नीज्ञानने आचायक 
इस कथनको यों प्रस्तुत किया है' : उन (प्रहेलिकाओं) के लक्षणक विरोधके 


१. रत्नश्री ३।१०६ : तल्लक्षणविरोधाद्‌ दृष्टा हयाश्च ता प्रहेलिकाश्चेति 
दृष्टप्रहेलिकाः । -*-अत एव समागतादिविलक्षणत्वादन्याश्चकदर तः 


पर्वाचा्यरधीता ~ निदिष्टा इति । १०७ : "कथं तहि दुष्टप्रहेलिका 
जायन्ते यथा वज्यँंरन्‌ ? न हि दृष्टतयाञज्ञातानां परिहारः सम्भवति । 
इत्याशङ्य तत्प्रत्युपायमाह्‌-- “याः == प्रहेलिकाः, तु -ण> ोऽर्थान्तरविव- 
श्नायाम, यथोक्तलक्षणविरहान्न विद्यते लक्षणमासामित्यलक्षणाः, ताः 
स्वयमेव दृष्टा ज्ञायन्ते; प्रतिनियतलक्षणव्युत्पत्तरतत्लक्षणाना तदानासता- 
परत्िपत्तेः 1 फर तासां प्रपञ्चप्रयासेन ?` इति । 








| 


त 
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कारण वे दोषयुक्त गौर टेय हो जाती । दोषयूक्त होनेकं कारणये 
समागता" आदिसे विलक्षण (भिन्न प्रकारकी) दँ । उनकं निश्चित लक्षणकं 
न होनेके कारण ये प्रहेूलिकाभास है, प्रहेलिकाये नहीं । अतः इनका विस्तार 
बतानेका प्रयास आवश्यक है। इस व्याख्यां अलक्षणाः' में नन्‌" का अथं 
विरोधः रत्नश्रीज्ञानकरो अभिप्रेत है । किन्तु वादीजीने "नञ्‌" को अभावः अथं 
मे बताया है : अलक्षणाः = लक्षणवनिताः । रद्धाचायं रेडडीजीने भी इसी 
प्रकार “नल्‌! को शशृन्य' अथेमे बतायाहै।* पर यदि ये प्रहेलिकाके लक्षणसे 
'वजित' या "शून्य! ही है, तो प्रहेलिका ही कंसे हैँ ? जब प्रहेलिकाये ही नहीं 
है, तो दृष्ट केसे होंगीं ? इसलिये रत्नश्रीज्ञानकी व्याख्या ही उचित है । अतः 
निष्कषं यही है कि जिस भी प्रकारक पहेलीका लक्षण अन्याप्ति, अतिव्याण्ति 
या असम्भवमे से अन्यतम दोषसे युक्त होगा, वह्‌ भले प्रहेलिकाका पूरा आनन्दः 
न दे सके, प्रहेूलिकाका आभास अवश्य देगी । अतः एसी पहेली दुष्ट' पहेली 
कहूलाती है। 

(क) पहेलियोकरेये दोष पहेलियोको हेय बना देनेके कारण कुछ गिन 
जानेके, आदर दिये जानेके, योग्य नहींरहँ। (ख) यावेकेवल श्य्ही रहै, 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता । पूर्वाचि्योनि १४ बताये हैं । हमारी समन्षसे वे 
अनगिनत हैँ । इसलिये उनके प्रपञ्चे पड़ना अनावश्यक है । अतः आचायं 
दण्डीकाकथनदै किवे साधु (लक्नणसम्पनन) पहैलियोके ही उदाहरण देगे ।९ 
परन्तु आचायं यदि प्रहेलिकाओंके दोषोके कुछ प्रकारोंका निरूपण कर देते, तो 
भच्छातोहोताही, दोषप्रकरणकी समुचित प्रस्तावना भी इससे हो जाती । 
उन्होने काव्यशरीरके साधु स्वरूपका निरूपण उसके समस्त णोभाकारक 





९: त्रभा ३।१०७ : "यास्त्वलक्षणाः'- समागतादिषोडश प्रहेलिका लक्षण- 
शून्याः, ता दष्टा बोद्धव्याः । रेडडीजीने इससे पूवं १०६ की व्यास्यामे 
च्युताक्षरादिको "दुष्ट सदोष प्रहेलिका" कहा है । पर यह्‌ रुद्ररसे प्रारब्ध 
समूची परम्पराके विरुद है। च्युताक्षरादि चित्रालद्कुारके अन्तरगत 
निर्दोष अभिधानःप्रकार हँ । विशेषाथं आगे व्याख्या देखें । 

२. रत्नश्री ३।१०७ : (क) दोषाः प्रहेलिकासम्भविनो हेयाः, प्रहुलिका-दोषा 
अपरिसड्ख्येयाः । न लक्षणतो न लक्ष्यतो गृणवदादरेणाप्रतिपाद्यान्‌ 
मन्यमानाः पश्यन्तः साध्वीरेव प्रहेलिका अभिधास्यामः । "यद्वा (ख) 
प्रहेलिकादोषा अपरापरदोषसम्भवेन 'चतुदंश' इति इयत्तयाऽपरि- 
(१ । ततश्चातिप्रसङ्धान्नोच्यन्ते । इत्यभिघ्रायेणोक्तं "दोषान्‌ ०" 
इत्यादि । 
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धर्मोकि वताकर करनेके बाद अगले प्रकरणमें काव्यशरीरके दोषोंका निरूपण 
कियादहै, तो जसे इससे अध्येताका कल्याण ही हआ है, वसे ही, प्रहेलिकाओंके 
साधु प्रकारके निरूपणके पश्चात्‌ वे दुष्ट प्रहलिकाओंका भी दिङ्मात्र प्रदशित 
कर देते, तो अध्येताका उपकार ही होता । लगता है कि आचाय दण्डी यहां 
परिश्रमसे कतरा गये । 

५. प्रहेलिकाओंका इतिहास : आचायं दण्डीके अनुसार प्रहेलिकाक्ता 
उपयोग परव्यामोहन है; वह शब्दके हारा सम्भव नहीं है, अपितु अथंसे ही 
सम्भव है । गन्दकी गृढता भी अथको व्यामोहकारी बनायेगी । यही कारण 
है क्रि आचा्यने पदसन्धिसे सम्पन्न (१) समागताको भी गृढार्था बताया 
है । इसलिये प्रहेलिका आचायं दण्डके मतमें अर्थालङ्कार्‌ है । गब्दालद्कार 
यमकं आदिक प्रकरणमे तो दुष्कर चित्र अलङ्कार होनसे दुष्कर चित्नमागे 
प्रकरणम दी है, शब्दालङ्कार हौनेके कारण नहीं । 

परवर्ती आचा्यमिं उद्मट तो यमक्रपर ही मौनरदैँ। वामनी प्रह्‌- 
लिकाओंके विषयमे मौन हैँ । इन दोनों आचायनि दष्कर चिच्रमागंका उल्लेख 
नहीं किया है । आचाये रद्रटने इस प्रसङ्खमं चित्रमागंके विषयको आचायं 
दण्डीसे आने बढाया है: उन्होने इसके (१) मात्राच्युतक (२) बिन्दुच्युतक, 
(३) प्रहेलिका, (४) कारकगूढ, (५) क्रियागूट, (६ प्रणनोत्तर भेद बताकर 
"आदिः शणब्दसे अन्य चित्राल्कारोकी दिशा उद्घाटित रखी ट । इसके 
अतिरिक्त दण्डिप्रोक्त परव्यासोहनको रुद्रटने उतना महततव नहीं दिया, अपितु 
दण्डी द्वारा बताये एक अन्य उपयोग क्रोडापर ही बल दिया है । उनकी दृष्टि 
मे कदाचित परव्यामोहनका साध्य होना उचित नहीदहै। अपितु उस साधन 
होना चाहिये करीडाका, मनोविनोदका । यहाँ भौ यह्‌ बात ध्यान देने योग्य है 
कि रुदरटते भी अर्थंके कारण चमत्कार उत्पन्न करने वाले इन अलङ्कारोको 
चित्रमार्गका विषय होनेसे ही यहाँ दिया है, शब्दालङ्कार होनेसे नहीं । 
काव्यालङ्कारके पञ्चम अध्यायक्रा विषय चित्रनिरूपण टह ।* चित्रमागके 
अन्तर्गत कृ णब्दालद्कुाररैं। जंसे चक्रबन्धसे लेकर सवंतोमद्रबन्ध तकके 
चित्रबन्ध (५।२-२३) । (१-२) मात्राच्युतक आदिमे मात्रा (स्वर) ओर 
विन्दु (अनुस्वार, नासिक्य वर्ण) के च्युत होनेसे अ्थंमेद हो जातादहै, 





१. भ द्गचन्तरकृत-तत्करम-व्णं-निमित्तानि वस्तुरूपाणि । 

साङ्कानि विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र, तच्चित्रम्‌ । काव्यालद्धुार ५।१ 
इत्थं स्थितस्यास्य दिशं निशम्य शब्दाथंवित्‌ क्षोदित चित्रवृत्तः । 
आलोच्य लक्षयं च महाकवीनां चिच विचित्रं सुकविविदध्यात्‌ 1} ३३ 
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जिसमे श्रोता व्यामूढ हो जातादहै। इन दोनों चित्राल धारं अथंभेदक 
निमित्त स्वर एवम्‌ अनस्वार शब्द (वण) हैँ ! अतः इन्हें शन्दार्थालङ्ार 


कहना उचित है । (३) स्द्रटने प्रहेलिकाके दो भेद बताये (क) पदाखूढ 
हानसे स्पष्ट एवं निगृढ होने प्रच्छन्न अथं वाली, (ख) अव्याहूतार्था (भनु- 
क्त अथ वाली) ।' इस विवरणसे स्पष्ट है कि यह्‌ अर्थालङ्कार है। व्या- 


माहकारी होनेये चिन्न (विस्मयजनक) है। रुद्रटने चिच्रबन्धोकी दृष्कर्‌ 
सुकरके रूपमे कल्पना नहीं की है । 


महाराज मोजने प्रहेलिक्राके स्वरूपनिरूपणमें दण्डीकी द्ष्टि न अपनाकर 
रद्रटके निरूपरणकरो व्यवस्थित किया: उन्होने (१) प्रहेलिकाका प्रष्नरूपमं 
हाना आवश्यकं माना; (२) रद्रटके मात्रा-बिन्दुच्युतेका समाहार प्रहेलिका 
मे किया; (३) मात्रा ओर बिन्दो अक्षरमात्र (वणेमात्र) का उपलक्षक 
माना; (४) च्युतिक विपरीत वणंदानका नवीन समावेश किया; (५) अक्षरोका 
आक्रारविशष (मुष्टि) के रूपमे विन्यास वत्ताकर मूरजादि बन्धका प्रहेलिकामें 
सस्मिश्रण किया (६) केवल अनृस्वार, विस्गं आदिका विन्यास करके तथा 
स्वरब्धञ्जनाका प्रयोग न करे निष्पन्न बिन्दुमती प्रटेलिकावधे उद्दधावना 
को। ये पाचों प्रकारकी प्रहेलिका शब्दमूलक होनेसे शब्दालङ्कार हं । (७) 
अथके कारण व्यामोह वाली अ्थवतौ (छ्टी) प्रहलिकाके भेदोपभेद भोजने 
नही दिये दहं ।* दण्डीकी प्रहेलिका (१) समागतः (३) व्युत्क्रान्ता जसी 
कछककः छाडकर प्रायेण अथवती ही हँ । इससे यह्‌ सष्टहै कि भोजने दण्डी 
को दिशामे चिन्तन न करके स्द्रटकी दष्टिको आधार बनाकर उस अपनी 
स्वतन्त्र दुष्टिसे व्यवस्थित करके प्रहुलिकाको नये रूपें देखा 

भोजने द्रटके क्रिया-कारकगृढ भेदोको चार ओर प्रकारक 
मानकर या प्रस्तुत कियाद: (१) क्रिया (२) कारक (३3) शेष सम्बन्ध 
(४) पद, (५) अश्भिप्राय, (६) वस्तु (द्रव्य) के गोपन छह प्रकारके गृढ- 
बन्ध निष्पन्न होते है ।° गढबन्धोकी रथम उद्धावना सद्रटनेहीकीहै । पर 
रद्रटकं मतम ये चित्रबन्धके अन्तगंत आते >। जवकि भोजने इनका तथा 


~~ 
१ माव्ा-बिन्दु-च्धवनादन्यार्थत्वेन तच्च्युते नाम । 

1्ठ-ब्रच्छन्नार्थां प्रहेलिकाऽग्याहूताऽर्था च ।। काग्याल८ ५।२५ 
२ ब्रह।लका == सक्ृत्प्रष्नः साऽपि षोदा च्युताक्षरा । 


दत्ताक्षरोभयं मुष्टिबिन्दुमत्यथं त्यपि ॥ सरस्वती ० २।१३३ 
३. क्रियाक(रकश्चम्बन्धे पदाभिप्रायवस्तुभिः । 


गोपितः षड्विधं प्राहुगूढ गृढाथंवेदिनः ।। सरस्वत्ती ° २।१३५ 


1 उपलक्षक 




















|; " च 


३।१०५ | ४. प्रहेलिकाओका इतिहास १३७ 


प्रहेलिकाओंकरा निरूपण चित्र॒ बन्धो प्रक्ररणकी समाप्तिके बाद श्िादहै 1 
भोजने दण्डीकी (१) समागता पटेनीको पैली न मानकर संवस्म्ब-धगूढ- 
बन्ध अलङ्कार्‌ माना है ।* तत्वतः यदि देवा जाय, ता इन पड्‌।वव गृढबन्धों 
का प्रयोजन परव्यामोहन तथा क्रीडाहीरहै। अतः ये श्रहेलिका कहलानेके 
अधिकारी ड । पर दण्डिद्वारा प्रस्तुत पूर्वाचायकि प्रहेलिक्ालक्चणोकौ आधर 
मृत दष्टिसे इन गृढबन्धोकी दुष्टिमें अन्तर है । पूर्वाचार्य १५ प्रहेलिकाओं 
की आधःरमूत दुष्टिको अन्य दृष्टिका उपलक्षक यदि मान लिया जाये, तोये 


= 
[पे १ 


मेद अथंवती (गृढार्था) प्रहेलिकाके सेद माने जा सकते है । तथा इन्दे दण्डा 
की १५ प्रहेलिकाओते अतिरिक्त प्रहेलिकएं माना जा सकता हं । 
कलिकालर्वज्ञ अश्चार्य हेमचन्द्ने (१) दण्डके तृतीय परिच्छदके प्रहेलि- 
काविषयोंको दण्डीकी दुष्टिके अनुक्ररणमे सादृश्य अर आश्चयंहतुताके कारण 
चित्रालद्कारमें तो मानाही रहै, (२) खुवरेटका अनुक्ररण करके च्युत, गूडका 
समावेण स्पष्टतः चित्रम किया (३) ओौर मोजा समन्वय करनका प्रष्नोत्तर, 
प्रहेलिका गौर दुव॑चक (दुःश्रव)'काभी चित्रम ही समावेश किथा है । किन्तु 


१. दुष्करत्वात्‌ कटठोरत्वाद्‌, दुर्बोधत्वाद्‌ विनाऽवधः । 
दिडःमाव्रं दशितं चिच. शेषमृह्य महात्सभिः ।। सरस्वती ° २।१३० 

२. सरस्वती० २।३६८ : सम्बन्धगृढं यथा-न मथागोरसा० (काठ्यादणं 
३।१.८) । अत्र "नमे आगोरसाभिज्ञ चेत इति सम्ब धवदेस्य "मयाः 
इति तुतीयाश्चान्त्या गोपितघ्वादिदं सम्बरधगूढम्‌ । 

३. कामसूत्र १।३।१६९ पर जयमङ्खलन ३९ दुर्वाचकयोगा कलाकी व्याख्यामं 
काठ्यादर्णकरे उल्लेखस एकर श्लोक उद्धृत करके उसको व्याख्या को है । पर्‌ 
दण्डीके काव्यादर्णमें न दुर्वाचक बन्ध उपलब्व है, जोर न जयमङ्धलो द्त- 
व्पार्यात नोक । इसी प्रकार ३३ काव्यसमस्यापूरण कलाक) व्याल्यमें 
भी काव्परादशंके नामने एक श्लोक उद्धृत करके उसको व्याख्या की है । 
पर्‌ काव्याद्शके उपलब्ध भागम न समस्यापृति उपलन्ध है ओरन यह्‌ 
उदाहरण । जयमङ्खलके कथनसे अनुमान क्रिया जा सक्ता है कि काव्या- 
दशंके अव अनुपलन्ध कलापरिच्छेद (३।१७१ मे उक्त )मे ये दोनों 
कलायं रही होगी । 

४. काव्यानुशासन, ५म अध्याय, वृष्ट २५७ : स्वर-व्यञ्जन-स्थान-गत्याकार्‌- 
नियम-च्युत.-गृढादि चित्रम्‌ । स्वरादीनां नियमः, च्युतग्‌ डादिश्च चित्रं, 
साद्‌ श्या दाश्च्यहेतुत्वाद्‌ वा चित्रम्‌ । पृष्ठ ९७२९. “गृढादि' इत्यादिपदेन 
प्रष्नोत्तर-प्रहेलिका-दुवंचक7दि-परिग्रहः । 
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(१) न मया गो-रसाभिन्ं चतः कस्मात्‌ प्रक्प्यत्ति ? 
अस्थान-रदितरेतरलमालोहितेक्षणे ।। १०८ ॥। 
(१) हे कुकु रक्तिम नयनों वाली (प्रिये), नहीं म॑ने गोरस (दूध, 
दही, छाछ आदि) से परिचित मन (धारण किया टे) । क्यों इतनी कुपित हो 
रही ही ? यह विना बातके रोना-धोना मत करो ।॥ १०८ | 


= + + = थ > + ¬ 74 ~ 7 4 च > ^~ ^ ^+ 7 7 7 7 4 0 7 0 ण ० 0 0 + अ 


हेमचन्द्र प्रहेलिकाओंको च्युत, गूढ आदि पृथक्‌ रखकर प्राचीन परम्पराकां 
अनुगमन क्रिया है, आचायं भोजका नहीं | १०७॥। 

(१) समागता प्रहेलिका इस उक्तिके यथाधृत पाठको "सया गोरसाभिज्ञ' 
के रूपमे लेनेसे उपयुक्त असङद्धत अ्थंकी प्रतीतिके कारण श्रोता उलज्ञनमे 
पड्जातादै किं मानवती प्रिया ओर उसके सम्मुख मनुहार करते दीन खड़े 
प्रियक वीचये 'गो-रस' (दूध, दही आदि) कटति आ गया ? सिर खुजाकर 
सोचनेपर यदि उसे व्याकरणका अच्छा अभ्यासदहै, तो मे¬-आगो-रसामिन्न" 
सन्धिच्छद समञ्न अ जायेगा कि अयादिसन्धिसे प्राप्त यकारकां णाकल्यसम्मत 
लोप' कविने नहीं क्रिया है । तव उसके ज्ञानचक्षु उन्मीलित होगे : मेरा चित्त 
अपराध (अन्य स्त्रीगमन आदि) करनेमें आनन्दकी अनुभृत्तिका अभिन्न नहीं 
हे. अर्थात्‌ मेने कोई अपराध नहीं किया है; तव प्रिये तुम काह को नाराज 
हुई ? इस प्रकार यहां मे -आगो० पदोमे सन्धि (णब्दधमं)के कारण 
पदान्तरको तथा उसञ़ द्वारा अविवक्षित अ्थकी प्रतीति होनसे श्रोताको व्या- 
माह हो जातादहै। दो पदोके समागम (सन्धानके ) कारण यह्‌ सब होनेसे यह 
'समागता' प्रहेलिका है । यह शब्दके गोपनसे निष्पन्न हानेसे शब्द-गृढा है । 
रचनाम असुक्रर्‌ तथा अववोधमे दुर्बोध होनेसे यह दुष्कर है ओर वं चिध्ययुक्त 
होनेसे चित्र दै। सन्धियुक्त शब्दप्रयोगसे इस शोभाके उत्पन्न टोनेसे यह्‌ 
रब्दालद्धुगर है । 

मोजे मतम इस प्रकारकी सन्धिसे शेष सम्बन्ध (ममे')का गोपन हौ 
जाता ह ओौर कतु सम्बन्ध मया' (कतरि तृतीयान्त) की भ्रान्ति होती है। 
अतः यहां सम्बन्धगृढ बन्ध है। भोजके अनुसार यह प्रहेलिका नहीं दहै । यह्‌ 
सम्बन्ध अथकरे रूपमे है । अतः दण्डीने इसे पदसन्धिके कारण गाथा कहा 
हं । न्यामोहेका कारण असाधारण (अव्यवदहित पू्वेवर्ती) कारण अंका 
गोपन है । उसका कारण पदसन्धिसे सम्बन्ध अर्थका गोपन या सम्बर्धिपदका 


गोपन है । इस प्रकार पदसन्धि प्रहूलिकाका आधार है ।। १०८ ॥। 


१. अष्टाध्यायी ६।१।७८ : एचोऽयवायावः । ८।३।१६ : लोपः शाक्ल्यस्य । 
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३।१०६-११०. ४. प्रहेलिकाके भेदोके उदाहरण 


(२) क्‌ञ्जामासेवमानस्य पथा ते वधंते रतिः। 
चैवं निविशतो नारीरमरस््ी-विडस्विनीः । १.६ ॥। 


(३) दण्डे चुम्बति पद्मिन्या हंसः ककंश-कण्टकं । 
मुखं वल्गु-रवं कूर्वस्तुण्डनाद्धानि घटयन्‌ ।। ११० ॥। 
(व कुबड़ी)का भोग करते हृए तुम्हारा आनःद जंसे बढ़ता हं 
वते देवताओंकी स्तरियोकी विडम्बना करने वाली (अभ्सराओके समान सुन्दर) 
रमणियोंका भोग करते हए नहीं (बढता) ॥ १८६ ॥। 
(३) नालपें चूम रहा पञ्डिनाके हस कठोर काटो वालेमे, मुखको सुन्दर 
बोली वाला करता हआ, चोंचमे अद्धोंको टकराता इजा ।। ५५० ।। 


(२) वल्चिता-- यहां कूव्जा' शब्दके प्रयोगसे आपाततः असद्धत अथ 
प्रतीत होता है : अप्सरा जंसी सुन्दर रमणी तो अच्छी न लगे, ओर कूबड़ो 
मन मोहे, यह भी कोई बात दै ! इमसे शङ्का होती है कि "कब्जा" शब्द अपने 
प्रसिद्ध अर्थं (कूबडी)से भिन्न किसी अथंमे होगा । तन धवाना जातादै कि 
कहीं "कान्यक्‌व्ज' अपरनाम 'महोदया' नामक नगरोको, जयना कान्य कूव्जकी 
किसी स्वरीको, ही सत्यपरामाको सल्या, आमाः आदि कहनेके समान पूवंपद- 
लोप करके "कूञ्जा' शब्दसे तो नहींकहा हं : काल्यकृन्न नगरी (राजधानी) 
अथवा कान्यकूव्ज देणकी स्वीका उपभोग करते हए तुम्हे जेमे निरन्तर वध- 
मान आनन्द मिलतादहै, वपने अप्सरासदृण सुन्दर रमणणियोके भोगसे नहीं 
मिलता । राजाक्री पत्नीके रूपमे पृथ्वी अथवा राजष्ानीकी कल्पना कवि- 
समयमे प्रसिद्ध है 1 इस प्रयोगत कब्जासे विवक्षित नगरीका अथवा कान्यक्‌न्ज 
की स्त्रीका अन्य नगरियोँते या स्वियोस अतिशय ग्धरक्त होता ह । 

यहाँ "कृबड़' अथमें प्रसिद्ध कृन्जा शब्दका प्रयोग विवक्षित कान्य 
कुद्जा' (कन्नोज, अथर्वा कन्नोजिया स्द्री)के अथंमे करके श्रोताको छला 
गया है, भूलावेमें डाला गया हं । अविवक्षितार्थक "कृन्जा' शब्दस विवक्षिताथं 
'कान्यकृन्जा' को षटुपानेके कारण यहं अर्थग्‌ढ प्रयोग व्यामोहकारी हो गया 
ह| १२०९५ 

(३) व्युत्कान्ता-- प्रकृत (११ ०्वं) इलोकमं विवक्षित अन्वय दहै : वल्मु- 
रवं कूर्वन्‌, ककंशञ-कण्टके दण्ड अङ्घानि घट्टयन्‌, हंसः तुण्डेन पद्चिन्या मुखं 
चम्बति । पर श्लोकमे प्रदत्त पदविन्याससे व्यामोहकारी ओर ही अथं प्रकट 
काः, वात्तिक : विनाऽपि प्रत्ययं पूर्वोत्तिरपदयोवा 


लोपो वाच्यः । देवदत्तो, दत्तो, देवः । सत्यभामा, भामा, सह) । 








१४० काव्याद ।३।१११ 


(४) खातयः कनि काले ते स्फातयः स्फीतवल्गवः! ` 
चन्द्रे साक्षाद्‌ भवन्त्यत्र वायवो मम चारिणः।। १११॥ 
(४) हे कन्ये (कनि), तुम्हारे आह्वादकारी चरणमें (काले) शोभायमान, 
मनोहरता बजते हए अथवा चञ्चल घु"घरू (खातयः) अनुभवमें आ रहै 
हैँ । इस स्थितिमें मेरी हवा अस्थिर हो (खिसक) रही है । ६१११॥। 


"~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ^~ ^~ ^+ ^~ ~ ^~ ~ ~ ^ ~ ~ ~~~ ~ 7. 
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होता है। इसक्रा कारण पदोका अतिव्यवहित प्रयोगदहै। इसस विवक्षित 
अथके अभिधानमें बाधा आती ।। ११० ॥ 

(४) प्रसपित्ता-- खातयः कनि, काले ते०' (१११) मे "ते", मम' ओर 
स्फोत' को छोडकर शेष सभी शब्द दूर्बोधाथक हैँ: खातयः" पद 'खाति' प° 
प्रथमा, बण्व है । यह्‌ शब्द प्रसिद्ध कोषोमें उपलन्धनहीं है, न प्रयोगमेंही 
अपितु "खस्य याकाशस्यायं खः चन्दः, तस्य अतिः सततप्रास्तिर्येष; ते खातयः 
व्युत्पत्तिसे किङ्किणी, नूपुर, नवर, घूघरू घर्घरिका (भोज) अथेमे कविकों 
इष्ट हं । कनि कन्याथक वंदिक 'कनी'* कम सम्बोधन एव्वण० है । काचे पद्‌ 
काल्यते क्षिप्यते इति कालः पदम्‌, तस्मिन चरणे' अर्थे टै | यह दक्षिणकी 
चारों भाषाओमे काल या कालु के रूपमे इस अर्थम उपलन्ध द्वै। संस्ृतमें 
इस अर्थं प्रमुक्त नहीं हे }* स्फातयः पद स्फायी ोप्यायी बद्धौ" (भ्वादि०) 





१. यह रत्नश्रीसम्मत पाठहै। वादि, तरुण ट[कराञासं धृत व्याख्यात ओर 
सरस्वतीकण्ठाभरण १।१२य्मे उद्धत श्लोके धृत॒ ओौर रत्नदपेणमे 1 
व्याख्यात पाट स्फह' हि) | 

२. रत्नश्री, सरस्वतीक०, रत्नदर्पणमें "वायवो दै । वादिटीका ओर तरुण- 

टीकां (तायवो घृत एवं व्याख्यात है । "चारिणः केवल रत्नश्रीमे है । 

अन्य पूर्वोक्तं सव्र स्थलोमें 'धारिणः' है । 

पृनस्तदा बृहति यत्‌ कनाया दुहितुरा अनभतमनर्वा (ऋ ० १०।६१।५) 

आदि (१०,११,२१ ) मं कन्या अथंमें कृना' का तथा जारः कनानां, 

पतिजंनीनाम्‌' (ऋ ० १।६६।४), "पतिमकणतं कनीनाम (ऋ० १।११६ 

१०) आदि (ऋ ०१।१५२।४, १६३।८; २। १५।७, ५।३।२) मे (कनी' का 

प्रयोग ह । यह लौकिक संस्कृते प्रचलित नहीं है । "कन्या" मे धृत है । 

४. (कल गतौ सङ्श्याने च (चु०) "दुदत्ति, क्षिपत्तीत्येतावात्मने, कालयत्यपि 
(आख्यातचन्द्िका २।३।८६) से कर्मण्यण्‌ (अष्टा० ३।२।१) से 
निष्पन्न यह्‌ णन्द तेलुगुमे "काल्‌", कन्नड, तमिल अौर मलयालयमें कालः 
रूपमं 'चरण' अर्थम प्रसिद्ध है । रत्नद्पंण : कालश्चरणः कर्णाटदेशभाषा- 
°नुसारात्‌ । कर्णावदणश'से दक्षिण भारतः" इष्ट टहै। 


क च 


१८) 
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(५) अच्रोद्याने मया दष्टा वल्लरी पञ्च-पल्लवः । 
पल्लवे-पल्लवे चार्द्रा यस्याः कस॒ुम-मञ्जरो । ११२॥ 
(५) इस वभियामें देखी मैने परंचपत्तिया (एक) लतर 
पत्त -पत्तेमे कृस॒ममजञ्जरी है जिसके पानीदार्‌ । ११२ ।। 





¡वा _ स , स भि, स, सा, का, वा ^ था ^ थ थ ~ ^~ ~ 


से कितनसे निष्पन्न स्फीताः पद बद्धा अथेमे निष्पन्न है ।२ रत्नश्रौसषे अन्यतर 
उपलब्ध स्फाह शब्द टीकाकारोके अनुसार मधुर, 'मनोहर' अथमें हं ।' परः 
परसिद्ध नहीं है । "वल्गु" शब्द “सुन्दर” अरथमे तो प्रसिद्ध दैः पर (आवाज' अथमे 
प्रसिद्ध नहीं डे । चन्द्र "चन्द्रमा" अर्थते रूढ दै। पर यौगिक आह्लादक अथमें 
प्रसिद्ध नहीं है। घचरओंकी मधुर ध्वनिका अनुभव श्रवणसे ओर स्फातिसे 
लभ्य आकारवद्धिका अनुभव आंखे होता है । इन दोतोका इकट्‌ठ 'सान्ञाद्‌ 


मवन्तिचे प्रकट किया दहै । पर यह अभिव्यक्तिप्रकार प्रसिद्ध नहींदहै। प्राण 


अथे नाथः का प्रयोग भी दूर्बोधि दै। वायुका प्रयोगतो ओर भी दुर्बोध 


है । चारिणः ( ९८चर्‌ +णिनि) का "अस्थिर अथम त्रया ता उतत दुबधि 
नही दहै, पर रल्नध्रीतर स्थलोमे धृत-उद्धत व्याख्यात धारिणः पद “धृङ्‌ 


अवस्थाने (तदादि) के विपरीत दै। यहा इस अथे प्रयोग व्याख्यागम्य 


है : प्राणोंका स्वभाव सदा चलत रहना है; वे टिक गये हं, अर्थात्‌ चलना 
भावसे विचलित) हो 


बन्द कर परिये है; इस प्रकार प्राण अस्थिर (अपन स्व 
गये ह । यह प्रक्रिया भी सुबोध नहींहै। इस प्रकारक दर्बोधा्थं पदावली 
श्रोताको सिर खजानेको बाध्य करनेको पर्याप्त हे । 

ट्स प्रकारकी पदावली यद्यपि रूढडिच्युति दाष 
तथापि पर्व्यामोहन प्रयोजनम तात्य होनेसे यहा 
गण वन जाती हि । १११॥। 

(५) समान-रूपा--'अत्रोद्याने मया दृष्टा (११२)में कविते एसे पदोका 
प्रयोगं कियत ड जिनके मख्यार्थसे तो किसी लताका वणते पर विर्वक्षिव 


से युक्त प्रतीत होती ह ॥ 
यह्‌ दोष नहीं, अपितु 


१. तिरुग्ति-सं० के मृलपास्मे तथा तरणशीकामे "मञ्जरी पाठ है: अ्रो- 
द्याने पञ्चपल्लवा मञ्जरी करिंसलय-मज्जरा दुष्टा । 

२. अमरकोष ३।२।&६ : स्फातिवृ द्धौ । 

३. वादिटीका : स्फार्हौ मधुरः । रत्नदपंणं : 
ह्‌वल्गवः स्फीतशब्दाः। 

४. यत्त॒ रूटिच्यतत्वेन प्रोक्तमन्याथंसज्लितम्‌ । 
प्रञलिक्रादिष प्रायो गणत्वं तस्य यज्यते ॥ सरस्वती {६४ 


मनोहरः । तरुणटीोका : स्फा- 
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(६) सुराः सुरालये स्वैरं मन्ति दशनाचिषा । 
मज्जन्तं इव मत्तास्ते सौरे सरसि सम्प्रति ।। ११३॥) 
) शरान खेचने वाले वे अब मस्तहृए सुरामय तालावमें दन्तकान्तिखच 


से मदिरागारमे स्वच्छन्दतासे घूमते हैँ ।। ११३॥। 


ते 


"+ ~^ ~ ~ ~ ~ ~ „~. ~ ^... ^~ ~^ ^~ ^ "^+ ^ ~~ ~~ ^~ +-~~-~~^----~-~ निशि +~ ~ 


अथ उसकं गौण आरोपसे किसी सृन्दरीकी भृजाका वणन है: इस (अकृत 
रमणक शरोर रूपी) उद्यानमे मैने पांच (अंगुलीरूपी) कोपलो वाली 
(भुजलता) देखी है । इसके प्रत्येक (अंगुलिरूपी) पल्लवमे स्निग्ध (पानीदारः, 
चमकोली नखरूपी) कृसुम-मजञ्जरी है । इस प्रकार समानरूप वाले गौणार्थक 
पदोसे ग्रथित यह प्रहेलिका .समान-रूपा' है । 

वल्लरी' णब्द अमरकोषके अनुसार (मञ्जरी अथमे दे । सम्भवतः 
इसो कारण तरुणवाचस्पतिने 'वल्लर)' के स्थानमे मज्जरी' पाठ्की व्याख्या 
किसलय-मञ्जरी' की है । पर्‌ "वल्लरी" का प्रयोग दसी ५वल्ल्‌ से निष्पन्न 
वल्लो (बल, लता) अर्थमें कवियोने किया दै ।' यहाँ भी वही अथं अभिप्रेत 
है: मजञ्जरीके पत्ते नहीं होते, किसलयोपर मज्जरीका आरोप विचित्र है; 
मञ्जरोमे पुनः कुसुममञ्जरी भी नहीं होती; 'लतामे यह सब सम्भवरहै। 


वादी जद्धालदेवने वल्लरीसे नारीकी देहलता अर्थं लिथाहै। उस 
देहलताके दो हाथ, दो पाव ौर अधरोष्ठ, ये पाच पल्लव हैँ । इनमें हाथ- 
पावकी अंगुलियां कृसृम दै, उनके कान्तिमान्‌ नख मञ्जरियां है । अधरोष्ठ 
कसुमक दन्तप्रभा मञ्जरी है । रत्नश्चीज्ञानने भी वल्लरी'से सस्त्रीको ही लिया 


दै । पर "ल्लव' से अंगुलिर्या ओर कसुममजञ्जगीग्से नखः लिये हं । वादी 
जीकी व्याख्या अधिक मनोरम है ।। ११२. 


(६) षपरुषा--'घुराः सुरालये स्वेरं' (११३) मे जंटोसे जाम लगाये 
मदमस्त सुराविक्रेताओंके अपने शराबखानेमें घूमनेका वर्णन लोके अप्रसिद्ध 
किन्तु व्याकरणकी लाटीसे हकि हए (णशास्त्रमात्रसिद्ध सुरां न्हूवन्तोति सुराः, 
सुरा-- णिच्‌ }-अच्‌ सुराः, पू०, प्र०, ब० व०,२ स॒राया इदं सौरं, तस्मिन 
सौर) शब्दोसे कियादै। होठोंसे लगाये जामे दांतोकी परर्छाई पड़ती है 
तो लगता है जसे वे उस जामे उबकी लगा सहे है ।। ११३।। 





१. तनुरभिलपितं क्लमच्छलेन व्यवृणत वेल्लितबाहवल्लरीका ।। माघ ७।७२ 
२ तत्कराति, तदाचष्टे" (वात्तिक) से णिच्‌ तथा “नन्दि-ग्रहि-पचादिभ्यो 
त्यु णिन्यचः' (अष्टा ० ३।१।१३ ४) से अच्‌ होता 
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(७) नासिक्य-मध्या, परितश्चतुबंणंविभूषिता । 
अस्ति काचित्‌ पुरी यस्यामष्टवणाह्या नृपाः ।। ११४ ॥ 
(७) बी चमे नासिकासे उच्चरित वणं वाली, दोनों ओर चार (दो-दो) 
0 सुणोभित कोई नगरी है, जिसमे आठ वणमि युक्त नाम वालं राजा 
॥॥॥।१ १ ४ || 


(७) सङ्ख्याता "नासिक्यमध्या परितज््‌ ° (११४) में किसी राजवानी 
का वर्णन उसके नाम ओर शासकोंकरे नामका निर्देश सङ्घ्या शब्दोके प्रयोगसे 
करके किया है । तमिलनाड्की नगरी काञ्ची है । इके मध्यमं नासिक्य वणं 
'ज' है । दोनों ओर मिलाकर चार वणं--ञ्‌' के पहले का (क्‌ आ) ओर 
बादमें ची (च्‌ }-ई) - हैँ । इसके राजाओंके नाभम आठ वणं हँ । रत्नश्रो- 
ज्ञान भौर तरुण वाचस्पत्तिने इससे “पल्लवाः (विसगंसहित आठ वणं) का 
ग्रहण किवाहै। प्रमचन्द्रतकंवागीण तथा जीवानन्द विद्यासागरने 'पृण्डकः 
नंशके राजाओंका ग्रहण किया है। उन्होने "पल्लवाः में विसगं (प्रथमा- 
बहुवचनमे लभ्य) का वणो ग्रहण इनके अयोग-वाह होनेसे नहीं किया हं ` 
इतिहासके अनुसार ४थीसे ह्वीं णती तकं काञ्ची पल्लवोंकी राजधानी 
रही दै।२ रही बात अयोगवाहों (अ' आदि स्वरोके योगः सं बन्धके 
वाहकों) को वर्णं माननेकी, शौनक ओर पाणिनिने अनुस्वार, विसं, उसके 
भेदो जिह्वामूलीय, उपध्मानीयको वणं मानादे। 

पल्लवोके लिये अष्टवर्णाः योगका प्रयोग सिहविष्णु पल्लवके पुत्र "मत्तः 
विला" 'विचित्रचित्तः के नामोसे भी प्रसिद्ध महेन्द्रवर्मा पल्लव (५९० ई० 
से ६३० ई०) के मामन्दूर शिलालेखमे भी मिलता है । अतः शब्दोपात्त तथा 
न्थायोपात्त होनेसे "पल्लवाः" ही “अष्टवर्णाह्मय नुप" हं पुण्ड्क' नहीं । 
पण्डको का काञ्चीसे संबन्ध नहीं रहा है । वे तो प्राचीन कालम प्रमचन्द्र तक 
बागीणके देश बंगालसे सम्बद्ध रहे ह । 

यहां सङ्ख्याके प्रयोगसे व्यामोह उत्पन्न किय 

"पल्लवा" इत्यत्र वणं गणनायां विसजंनीयस्यायोगवाहत्वेन 


॥ 





कि) पा च चा > का + क क. १, श , स^ व का का + क क) च 








7 गया है । दण्डीके इस भेद 


१. प्रभा : तत्र 
गणनमनचितमितिं तेषामभिप्रायः स्यात्‌ । 
, नीलकण्ठ शास्त्री, ए हिस्टी आफ साउथ इण्डिया, अष्टम अध्याय । 
३. ऋवप्रातिशास्य १।६९ : स्व॑ः शेषो व्यज्जनान्येव । १।३८-२६ भी देखे । 
त्रिषष्टिष्चतुःषष््टिर्वा वर्णाः शम्भूमते मताः । पाणिनीयशिक्षा ३ 
अनुस्वारो विसर्शंश्च ~~ क ~~ पौ चापि पराश्रितो ।। ५ 
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(८) भिरा स्खलन्त्या नञ्रं ण शिरसा दीनया दशा । 
तिष्ठन्तमपि सोत्कस्पं वृद्धे, मां नानुकम्पसे । ११५ ॥ 


(६) जदो राजेत्यधीराक्षि, पाथिवः कोऽपि गीयते । 
सनातनश्च, नेवासौ राजा, नेव सनातनः) ११६॥ 


(८) लड्खड़ाती वाणीस, ज्ुके सिरसे, दीन द्ष्टिसेि, कंपकंपाते खड़े । 
भो मृज्ञपर अरी बुद्धिया,त्‌ कृपा वयों नही करती ? ।॥ ११५ ॥ 


(€) हे चञ्चल चितवन वाली, कोई पाथिव आदिमे (राजा के रूपें 
कटा जाता दहै, ओर सनातन भी (कहा जाता है) । (किन्तु) वहन ही "राजा 
है, न ही (सनातनः! है ।। ११६ ॥ 


को उपलक्षक माना जा सकता दहै वणेकि स्थाननिदेणसे व्यामोहकारी प्रहू- 
लिकाका' ।। ११४ ॥] 


(5८) भ्रकत्पिता-- प्रकृत उदाहरण (ण्लोक ११५) इस प्रकारसे कथन 
किया गया दहै कि उससे विवक्षित अ्थसे भिन्न अर्थका आभास होता हे । 
विवक्षित अथं: कोई दरिद्र अग्नी दीन अवस्याका वर्णन करतां हुआ 
लक्ष्मीको (क) पुराण पृरुषोत्तमकी वधूर होनेसे वृद्धा, अथवा (ख) वृद्धि- 
स्वभावा हानेने "वृद्धा" शठ्दसे अथवा (ग) "वृद्धि" (समृद्धि) णब्दसे सम्बोधित 
करके उससे शिकाथत करता दहै कि वह उसपर दया क्यो नहीं करती ? परन्तु 
इस भिन्न अथं यह आभासित होता है कि कामका मारा कोई बुढऊ 
(छोकरा नहीं डोकरा) किसी बुदिया (छोकरी नहीं डोकरी) से प्रेमकी भिक्षा 
माग रहाहै । अतः यह्‌ प्रकल्पिता हे ॥। १११५॥। 

(8) नामान्तरिता- प्रकृत (११६ ) एलोकमे पा्थिवको पहले “राजाः 

=-= 1 
९“ य एवादौ, स एवान्ते, मध्ये भवति मध्यम; । 

अस्याथं यो न जानाति, तन्मृखे तं ददाम्यहम्‌ ॥ 

र्हा “जो ही जदिमे है, वहो अन्तमें है, बीचमें बीचवाला है। जो इसका 

अथ नहीं जानता, उसके म्‌ हमे उसे देता हं ।' कथन व्यामोहक्रारी है। 

समाधानहे: "य" ही मादिमेःहै, 'सः ही अन्तमं है, ओर "एवादौ' तथां 

(एवान्ते' के बीच वाला "व वीचमें है: यवस । जो इ्तीसी बातत नहीं 

“वता, उस अज्ञानी पशुके मुहे मँ उसे (श्वसः, "वास") देता हं । 
रः पृः पराणादाच्छिदय श्रीस्त्वया परिमृज्यते । काव्यादशं २।३४३ 








कषक > च = 
॥ गै = "न्ने 
ऋ न 
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(१०) हूत-द्रव्यं जनं स्यक्त्वा धनवन्तं ब्रजन्ति काः । 
नाना-भङ्कि-शताकष्ट-लोका ? वेश्या न दुधेराः ॥ ११७ ॥ 
(१०) नाना प्रकारके हाव-भावोके संकड़ों प्रकारोंसे लोगोको आकृष्ट 
करने वाली कौन ले लिये गये द्रव्य (घन) वाले लोगोको छोडकर घनवानूके 
पास जाती हँ ? कानमे आनेमें कठिन वेश्याएं नहीं ॥। ११७ ॥ 


च ण न न न न च ~ ~ ~ ~ ^~ ^~ ^ ~ न न म क न ज न ~ ~ ~ ~+ 7 + + न न न न न न 7 ~ ^ ~ 7 न कि 


आर "सनातन" कहकर फिर उसका निषेघ कियाहै। इससे श्रोताको बुद्धि 
श्रान्तहो जाती है। उसका समाधान निम्न प्रकारसे होगा : भपाथिवःसे 
यहाँ "प॒थिवीपत्ति' अथं अभिप्रेत नहीं है, अपितु वृक्षः अभीष्ट है ।' कोई वृक्ष 
ठेसा है, जो आरम्भमें तो "राजा" है, ओर वह (स) नहीं (न) भतन ("तनः 
शब्दसे रहित) है (स न अतनः च न), अर्थात्‌ “अतन है : राजन्‌ {-अतन == 
राजातन दहै । यह "राजातनः वृक्षै, न राजा (भूमिपति) है, भोौरन 
६ ३ (नित्य) है । 

कोषोंके अनुसार क्षीरिका अपरनाम पियाल, खीरणी बृक्षको मीठे फलों 
के कारण राजभोग्य होनेसे (राजादनः कहते हँ । दक्षिणको भाषाभोमे व्गोकि 
प्रथम तीन वणं एक-दूसरेके स्थानमें प्रयुक्त हो जाते है । अतः दक्षिणमें इसे 
'राजातन' भी कहते हैँ । यह वतंनी संस्कृतमें भी स्वीकृत हो गई थी ।° इसी 
“राजान” वृक्षके नामे नाना अर्थोकी विधि आर निषेके रूपमे कल्पना 
इस उक्तिमें की गई है । मतः यहां “नामाम्तरिता' प्रहेलिका है ॥ ११६ ॥ 

(१०) निभृता--प्रकृत ११७बें श्लोकमें कविने जो उक्ति भ्रस्तुत कोहि, 
वह श्रोताको अंके कारण व्यामोहकारी है ! क्योकि इसमें आपाततः प्रतीत 
होने वाने वेश्याके धर्मो समान धमं वाले पदाथंको ्टुपाकर कहा है । 

रत्नश्रीज्ञान, वादी जङ्घाल देव ओर तरुण वा चस्पत्तिने उक्त॒धर्मोकौ 
समानता श्रीसे मानी है: स्थावर, जङ्घम गज, रत्न, भूमि, धघन-चान्य आदि 
नाना प्रकार वाली लक्ष्मी नष्ट-द्रव्य मनुष्यको छोडकर धनवानको चली 








१. (पाथिव" की दो व्युत्पत्तियां हँ : (१) पृथिव्या विकारः, "पृथिव्या नागौ 
(वातिक ४।१।८५); (२) पृथिव्या ईश्वरः, सवंभू्‌मि-पृथिवीभ्यामणनौः 
(अष्टा० ५।१।४१), (तस्येश्वरः' (४२) । पार्थिवो नृपतौ, भूमिविकारे 
पार्यिवोऽन्यवत्‌ (विश्वकोष) । 

२. (राजादनं प्रसरको राजातनः' इति वाचस्पतिः (अमरकोष २।४।३५ पर 
र[माश्रमौ) । 
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(११) जितप्रक्‌ष्ट-केशाख्यो यस्तवाभ्मि-साह्यः । 
| असौ मामुत्कमधिकं करोति कलभाषिणि ।! ११८ ॥ 
| (१२) शयनीये परावृत्य शयितौ कामिनो उषा । 
तथेव शयितो रागात्‌ स्वरं मुखमचुम्बतास्‌ । ११६ ॥ 
(११) हे मधुबयनि, तुम्हारा जो प्रकृष्ट (उत्कृष्ट) केण नाम वालेको 
जीतने वाला रहै, तथा जो भूमिरहिति नाम वालारहै, वह मुञ्च बहुत उत्कण्ठा- 
युक्त (बेचन करता है) ।। ११८ ॥। 


(१२) क्रोधके कारण पलट करके (एक दुसरेकी ओर पीठ करके) सोये 
हए प्रम करने वाले दोनों उसी प्रकारसोये हुए वे स्वच्छन्दतासे मुह चूमने 
लग ।। ११६ ॥। 
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जाती हँ । वे अपनी नाना प्रकारकी वभवमय भद्कियों (भावों) से असङ्ख्य 
लोगोको आकष्ट करती हं । पर उन्हँं रोक पाना कठिन होता है । इस प्रकार 
श्री वेष्या नहीं है, किन्तु वेश्याके समानधर्मा ह । इस अथंमें किलिष्ट कल्पना 
नहीं करनी पड़ती । प्रेमचन्द्र तकंवागीश, रङद्धाचायं रेडी, जीवानन्द विद्या- 
सागर ओर डा०्धमन्द्रकुमार गुप्त आदिते समाधान नदीपरक अर्थंसे मानाहै: 
नाना प्रकारको संक्डो लहरोसे लोगोंको लील लेने वाली. क' (जल) वाली, 
दुनिवार (नदियां , द्रव्य (द्रु वृक्षके विकार शाखा, तना आदि ) काहरण | 
कर लिये गये जनयुक्त मँदानी भृभागको छोड़कर धनवान्‌ (रत्नाकर) के 
परति गमन करती हैः । इस व्याख्यामें विलप्टता धिर है । ११७ । 

(११) समानशब्दा - प्रकृत ११्बे शलोकम प्रसिद्ध श्रनालः को 
नालः मे तोड़कर प्रकृष्ट (प्र) केश (बाल')' से कल्पित पर्यायसे कहा । 
है: जो प्रवाल (मूगे अथवा कोपल) से उत्कृष्ट है। "भमि" शब्द "धराः का । 
पर्याय है । अतः "अभूमि --अ-धर नाम वाला ( अधरोष्ठ)" इस प्रकार, प्याय । 
कल्पना कौ गई है । सुन्दरीके प्रवालके समान रवतवर्णं अवरकी भरशंसाको 


इस क कल्पित पर्यायके द्वारा घुमाफिराकर कहनेसे यहां समान-शब्दा 
प्रहलिका है ।। ११८ ॥ 








, (१२) सम्मूढा- प्रकेत ११९बें श्लोकम कविते "उसी प्रकार सोय हए 
ेमी-पेमिका मुह चूमने लगे, कहकर भी व्यामोहको बनाये रखा है : जसे 
सोय हए धे, वसे ही सोये हृए वे मह कवे चूम सक्ते हं ? "तथैव" का अथं है 


~~~ 


१. 'बवयोरभेदः' धारणाके कारण "वाल ~ बाल' अभीष्ट है। 
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(१३) विजितान्न-भव-दर षि-गुरुपाद-हतो जनः 
हिमापहामित्र-धरेर्व्याप्तं व्योमा'भिनन्दति ? ॥ १२० ॥ 
(१३) पक्षी हारा जीते हुए अन्न (भक्षणीय पदाथ) वालेसे जनमने वाले 
को द्वेष करनं वालेके पाँवोसे हत (लत्तियाया हु) आदमी बफको नष्ट 
करने पालेके शत्रुको धारण करने वालोसे व्याप्त अ।काशका अभिनन्दन करता 
है ।। १२० ॥ 
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"वैते दी" । श्लोके पर्वन 'चयितौ' की पृवेक्रिया "परावृत्य दी ह । (तथव 
से परावत्य' काही परामशं है: पीठफेरकर सोये हृओने जब वसे ही (परा- 
वर्तन) किया, तो उनके मह अपने आप आमन-सामन हो गये, गौर राग के 
कारण स्वैर (आवेशपणं) चुम्बन सम्भवहो गया । इस त्रकार्‌ यहा "तथव 
से साक्षात्‌ निर्देण होते हए भी अर्थके विषयमे सम्मोह बना रहत्ता है । अत 


यह सम्मूढा प्रहेलिका है । 

शयितौ पद शीडः स्वप्ने (अदादि०) से अकर्मक होनेके कारण कतु वाक्य 
मे "क्त" से निष्पन्न 'शयित'का एकशेष है : शयितए्च शयिता च ।* कामिनो 
--कामोऽन्‌रागोऽस्त्यस्येति कामौ । कामी च कामिनी चति कामिनो (एक- 


शष ।। ११६ ॥ 
(१३) पारिहारिकी प्रकृत १२०बे लोकम 
१. “हिमापहा---व्योम' को भामहने (भवाचकत्व दोषके उदाहरणके रूपमे 
त कियाहै। ओर भोजने समूचे ए्लोकको (क्लिष्ट नमक पददोषके 
उदाह्‌रणके रूपमे 
हिमापहामित्रधरेव्य्तिं व्योमेत्यवाचकम्‌ । 
साक्षादरूढ वाच्येऽथे नाभिधानं प्रतीयते ।। कान्याल० १।४९ 
वरे यस्यार्थंसंवित्तिः विलष्ट नेष्टं हि तत्‌ सताम्‌ । सरस्वती ० १।१९ 
विजितात्म---नन्दति ।।* अच्रः-`व्यवहिताथप्रत्यय किलिष्टमेतत्‌ । 
२, दण्डीको इस भावकी प्रेरणा कदाचिद्‌ अमरूणतकके निम्न ए्लोकसे 
मिली 
एकस्मिञ्शयने पराङ्मुखतया वीतोत्तरं ताम्यती- 
रन्योन्यस्य हदि स्थितेऽप्यनुनये संरक्षतोगौ रवम्‌ । 
दम्पत्योः शनकंरपाङ्कखवलनामिश्रीभवच्चक्षुषोर्‌ 
भग्नो मानकलिः सहासरभसव्यावृत्तकण्टग्रहम्‌ ।। ९९ 
३. अष्टा०२।४।७२ : गत्यर्थाकमंक-ष्लिष-शी ड्‌ -स्थाऽऽस-वस-जनःरुट्‌-ज) यति- 
म्यच । १।२।६४ : सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ । ६७ : पुमान्‌ स्त्रिया | 


'ग्रीष्मके स्यंकी किरणोसे 
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सन्तप्त मनुष्य मेघाच्छादित आकाशका अभिनन्दन करता है।' इस अथेको 
एसे पदोसे कहा है, जो सम्बन्धोंकी परम्परासे सूयं ओर मेघोंका अभिधान 
करते है : वैदिक संहिताओमें उल्लेख है किं श्येन (वाज) देवराज इन्द्रके लिये 
सोम लाता है ।' इतिहास-पुराणमें इस कथाका रूप बदल गया : गरुड देवराज 
इन्द्रसे अमृतकलण जीत लाये । इसी कथाके जाधारपर दण्डीने “वि == पक्षोने 
जिसका अन्न जीत लिया है, वह्‌ "वि-जितान्न इन्द्रः कहा है 1 उससे मव == 
जन्म है अर्जुनका । उसका देषौ == एतु कणं है । उसका गुरु पिता सूयंहे। 
इस प्रकार सूयं अथंको नाना सम्बन्धोके योगसे बतायादहे। इसी प्रकार 
हिम- बफंका अपह्‌ विनाशक अग्नि टै । उसका अमित्र--एत्रु जल दहै । धर 
उपमे मेव धारण करते टह। इस तरह “मेघेःः या (जलधरः कहनेके लिये 
सम्बन्धोंकी लम्बी परम्पराका प्रयोग किया गया दै । अतः वास्तविक सज्ज्ञा- 
पदका परिहार करके व्यामोह करनेके कारण यहां 'पारिहारिको' नामक प्रहे. 
लिकारै।। १२० ॥ 


१. ऋ० ३।४३।७ : इन्द्र पिब वृषधूतस्य वृष्ण आ यंते श्येन उशते जभार, 
४।१८।१३;: अधा मे श्येनो मध्वा जभार । २६।६ : ऋजीषी श्येनो ददमानो 
अंशुं पदावतः शक्रुनो मन्द्रं मदम्‌ । सोमं भरद्‌ दादृहाणो देवावान्‌ दिवो 
अमुष्मादृत्तरादादाय ।। २७।४ । ६।२०।६ : प्र श्येनो न मदिरमंशुमस्मे 
शिरो दासस्य नमृचेमंथायन्‌ । ८।८२।६ : यं ते श्येनः पदाभरत्‌ तिरो 
रजास्यस्पृतम्‌ । पिबेदस्य त्वमीशिषे ।। काठकसं ३७।१४ में इन्द्रही श्येन 
कारूपघारण करके शुष्ण नामक दानवके मुखस अमृतको चुराकरलाये 
बताये हैः: असुरेषु तह्य मृतमासीच्छृष्णं दानवे । तच्छष्ण एवान्त रास्यऽ- 
बिसः । `ˆ" तस्येन्द्रः श्येनो भूत्वाऽऽस्यादमृतं निरमुष्णात्‌ । 

२. वदिक सुपणं ओर गरुत्मान्‌ ऋग्वेदीय श्येनके ही पर्याय है । शयेन हारा 
सोमाहरणकी कथा ब्राह्मणे सुपर्णं (ग्ड) दवारा सोमाहरणमे बदल गड 
थी : ऋजिप्य ईमिन्द्रावतो न भुज्य श्येनो जभार बृहतो अधिष्णोः। 
अन्तः पतत्‌ पतत्यस्य पणंमघ यामनि प्रसितस्य तद्‌ वं: (ऋ ० ४।२५।४) 
तुलना करं जेमिनीय ब्राह्मण १।३५५ : सोमं वं राजानं यत्‌ सुपणं आज 
ठार । तस्य यत्‌ पणेमपतत्‌, स॒ एव पर्णोऽभवत्‌ । महाभारत आदिपवे 
३०।४०-४४ तथा ३२-३३ अध्याय देखें 1 
समुत्पाटचामृतं तत्र वैनतेयस्ततो बली । 
उत्पपात जवेनेव यन्त्रमुन्मथ्य वीयंवान्‌ । आदिपवं ३३।१० 
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(१४) न स्पृशत्यायुधं जातु, न स्त्रीणां स्तन-मण्डलम्‌ । 
अमनुष्यस्य कस्यापि हस्तोऽयं न किलाफलः ॥ १२१ ॥ 
(१५) केन कः कस्य सम्भूय, सवंकार्येषु सन्निधिम्‌ । 
लब्ध्वा, भोजन-काले तु यदि कृष्टो, निरस्यते । १२२ ॥ 
(१४) न छता शस्व कभी यह्‌, न रमणीका स्तन-मण्डल (षटूता है) । 
भमानवसे अन्य किसी का हाथ यह, नहीं प्रसिद्ध है निष्फल ॥ १२१ ॥ 
(१५) किसके साथ कौन किसका मिलकर, सब कार्योमि उपस्थिति पाकर 
(भी) अगर भोजनके समय दिख जाये, तो हटाया जाता है ? ॥ १२२॥। 
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(१४) एकच्छन्ना-- १२१ श्लोकमे किसी वस्तुके हाथका तो वणन 
किया है, पर बह फिसका है, यह छपाया गथा है । मनुष्यके हाथको तीन ही 
सार्थकताये हैँ: (१) शूरवीर पुरुषका हाथ शस्त्र धारण करता है, (२) कामी 
पुरुषका हाथ कामिनी-क्‌च-मदंनमे साधकता पाता है, ओर (३) दानीका हाथ 
दानमे । किसी पदा्थंका यह्‌ हाथ इन तीनों ही गुणोंसे विधुर हे, कितु निष्फल 
नहीं हे । एसा यह हाथ किसका है ? यह प्रश्न अनृत्तरित ही दै । इस भरकार 
(एक आश्रय, हस्तवान्‌) का गोपन करनेसे यह एकच्छन्ना है । समाधान 
यह है : एरण्डको "गन्धव" नामक मृगविशेषके हायके समान भकार वाले 
पत्तोसे युक्त होनेके कारण “गन्धवं-हस्तक' कहते ह ।' एरण्ड मनुष्येतर होनेसे 
अमनुष्य है । उसका हाय (पत्र) आयुघस्पशं, कामिनी-कूच-मण्डल-स्पशं, दान 
नहीं करता । एतु अतः इसमें फल होते है । अतः यह अफल नहीं है ।।१२१॥। 

(१५) उमयच्छन्ना--१२२ब ए्लोकमे किसी परदार्थके कार्योका तो वणन 
क्रिया है, पर वहु क्या, कहां, किसके आश्रित है, ये आश्रय अौर आश्रयौ 
दोनों बातें छटुपाई गई हैँ । अतः उमयच्छन्ना पहेली है 1 समाधान यह है : क 
(शिर)र्के साथ (आश्रयाश्रयि भावसे) सम्बद्ध होकर स्थित ईश (विधाता) 
अर्थात केण है । यह स्नान आदि सब माङ्गलिक ओर अमाङ्कलिक कार्योमिं 
वर्धन वपन आदिके रूपमे सन्निधि (विशिष्ट स्थान) पाता है । किन्तु भोजन 
के समय अगर एक भी बाल दिखलायी देता हे, तो अमेध्य तथा अरुचिकर 





0 


होनेके कारण उसे हटाना पडता है ।। १२२ ॥ 


१. अमरकोष २।४।५०-५१; अथ व्याघ्रपुच्छ-गन्धवेहस्तको ॥ एरण्ड 
उरूव्‌कश्च । रामाश्चमी : गन्धस्य मृगभेदस्य हस्त इव पतरम! । 
२. अमर० ३।३।५ : मारते वेधसि ब्रघ्ने पुंसि कः, क शिरोऽम्बुनोः । 
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(१६) सहया सगजा सेना सभयं न चज्जिता । 
अमात्कोभयं म्‌ढः स्यादक्षरज्ञस्तु नः सुतः ।। १२३ ॥ 
सा नामान्तरिता-मिश्र-वच्चिता-हूप-यो गिनी । 
एवमेवेतरासामप्युन्नेयः सङ्धर-क्रमः ।। १२४ ॥। 
(१६) घोड़ों सहित, गजो सहित, सेनिकों वाली यह सेना अगर नहीं 
विजय की, विना माँ वाला यह्‌ मोहग्रस्त हो जाये, किन्तु जो अक्षरोंको जानने 
वाला (षदा-लिखा)है, वह हमारा बेटा हो जाये ।। १२३.।। 
वह उपर्युक्त प्रहेलिका (€ ) नामान्तरितासे मिली ह ई (२) वञ्चिताके रूपः 
(लक्षण)के योग वाली सङ्कीणंहै। इसी प्रकार अन्य प्रहेलिकाओंके भी मिश्रण 
का प्रकार समञ्च लेना चाहिये ।। १२५॥। 


(१६) सङ्कीर्णा-- प्रकृत श्लोकम चतुरद्ज्गिणी सेनाके ती न अद्धो अर्व, 
गज, पत्ति (पेदल) का कथन करके इसेन जीत पाने वालेको अमात्‌कं (बिना 
मांक्रा) तथा मूढ बताया है । जो अक्षरोका जानकार है, उत्ते कविका प्रिय 
पूत बताया दे । यह कथन व्यामोहकारी है) इसका समाधान यहु हैः हय, 
जनस, न, ८, आ तथा अनुस्वार वर्णोति युवत वणंमाला' (मातृका) 
अगर जीती नहीं है, उसका ` सम्यक्‌ ज्ञान नहीं प्राप्त कियारहै, तो वहू 
जमातृक = मातुका-- (वणेमाला)से रहित मनुष्य मृूढहोतादहै। किन्तु जो 

अक्षरो (वर्णो) को जानता है, वह हमें बेटेके समान भ्रिय है । 

दस उदाहरणको नङ्खति अगले श्लोकम की है ।। १२३ ।। 

सङ्कीणं प्रहेलिकाकी सङ्कति - यहां अमातृकः नामपदमें (१) "न विद्यते 
माता यस्य, स, (२) न विद्यते मातृका वर्णमाला यस्य सः" के रूपमे नाना 
अर्थोक्रो कल्पना तो है ही, "मातृका" शब्द वर्णमाला अर्थमें निरूढ है मौर माः 
जथमे निगृढ है । हय, गज, सेना, भट शब्द अन्य अर्थि रूढ है, किन्तु उनको 
अन्य अथेमे कल्पना करके श्रोताका प्रतारण किया गया है । नाममें अन्याथे- 
कल्पना तथा अन्यत्र रूढका अन्य अथेमे प्रयोग एक दूसरेपर आधारित है : 
अन्यार्थकल्पना अद्ध है, वञ्चना मुख्य है--अन्याथंकल्पनाके द्वारा रूढे 
अन्य अथंमे प्रयोग किया गया है । अतः (&) नामान्तरितास्े मिली हुई (२) 
वञ्चिताके रूपसे योग (सम्बन्ध) हे । इस लिये यह सङ्कीणं है । 


१. इस उक्तमिंग, ज, ट, न, भ वणं स्पशेकि पाँच वर्गोकि, य अन्तस्थोका, 


स, ह ऊ्मोके एवम्‌ आ ओौर इ स्वरोके तथा अनुस्वार अयोग-वाहोंकाः 
प्रतिनिधि है। 








दे 
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इसी प्रकार अन्य मेदोंकाभी परस्पर सिश्रणहो सक्ता है। सुधौजन 
उन्हें प्रयोगोमे स्वयम्‌ अभ्यूहित कर । रत्नश्रीज्ञानने (१) समागता ओर 
(३) व्यत्करान्ताका, (५) समानरूपा ओर (११) समान-शब्दाक्ा तथा (१३) 
पारिहारिकी ओर (८) प्रकल्पिताका सङ्कीणं मेद उदाह्रणसे प्रस्तुत किया 
है 1“ दोसे अधिक प्रहेलिकाभोंका भी सद्कुर इस कथनसे उपलक्षित है । 

तिरुपत्तिसंस्करण तथा रेडडीसंस्करणमें यहां कुछ श्लोक भौर दिये हैँ 
जिनसे तृतीय परिच्छेदकी समाप्ति तथा चतुथंका आरम्भ सूचित होता है। 
तिरुपतिसंस्करणमे तो तीसरा ओर चौथा परिच्छेद पृथक्‌ पथक्‌ द्यिमभीहं। 
किन्तु तीनों प्राचीन टीकाओमे इन श्लोकोके अस्तित्वसे परिचयका कोई चिह्भ 
नहीं है । तरणवाचस्पतिने प्रहेलिकाका उपसंहार १२४्ब ए्लोकपर बताया 
है । ये उपर्युक्त श्लोक यहां उन्हँ उपलब्च रहे होते, तो श्रहेलिकाके उपसंहारः 
की उत्थानिका उन श्लोकोके पर्वं दी होती । चतुथं परिच्छेदका प्रारम्भ मी 
प्व परिच्छेदोकी शेलीमें ही वादीजीने मद्कलाचरणसे, ओर तरुणवाचस्पतिजीने 
ूर्वापरसम्बन्धकथनके द्वारा किया होता। इससे प्रकट होता है कि तृतीय 
परिच्छेदकी समास्तिकरे तथा चतुथंके प्रारम्भके सूचक ये श्लोक इन लोगोके 
समय तक काव्यादशंका अंश नहीं बन पाये थे । कालान्तरमे प्रक्लिप्त हुए हं । 
अतः काव्यादर्शे उपलब्ध अशमे तीन परिच्छेद ही प्रमाणिक है । चार 
परिच्छदोंम विभाजन प्रामाणिक नहीं दे । 

३।१७१ मे उक्त "कलापरिच्छेद'को आचाय रत्नश्रीज्ञानने (चतुथः कला- 
परिच्छेदोऽस्य दण्डिनोऽस्ति । स त्विह न प्रवतंते ।' कहा है । इसस यहं स्पष्ट है 
कि अ्रन्थका प्रकृत परिच्छद सारा एकही है । तृतीय-चतुंमे विभाजित नहीं 
है । 'कलापरिच्छेद' पर विचार उवत स्थलमें देखे ।। १२४ ॥। 


१. सुराप्रयोगे प्रसता विघ्राः शृद्रास्नभोलजिनः। 


आम्नायाध्ययनं त्यक्तवा युध्यन्तः पाप(मात्रिताः))। समागता-व्युत्क्रान्तयोः 
संकरः । विशालेऽत्र गिरौ दष्टो गिरिनं सक्तनिर्लरः । 

यश्चाकं (पिशितासा)ख्यो दोलायेत प्रतिक्षणम्‌ ।॥। समानरूपा-समान- 
शब्दयो रयं संकरः । 

लक्ष्मीधरपतेः कान्तं गता गद्खाधरारङ्गना । 

चन्द्रा (धारे) परीतापः कुतोऽयं मे तवोदये ।1 पारिहारिको-प्रकल्पितयोः 
संकरः । 





। 
। 
॥ 
। 
॥ 





| 
| 








१५२ काव्यादशं ॥३।१२५ 


अपाथ' व्यर्थमेकार्थं ससंशयमपक्रमम्‌, । 

शब्दहीनं यतिश्चष्टं भिन्नवृत्तं' विसन्धिकम्‌* । १२५॥। 

(१) मपाथं, (२) व्यथं, (३) एकाथ, (४) ससंशय, (५) अपक्रम, 
(६) शब्दहीन, (७) यत्तिश्रष्ट, (८) भिन्नवृत्त, (६) विरसाः धक । १२५ ॥। 


^^ ८ +^ ^^ ^~ ^~... ~.~ +~ 0 पि पिपिि पि ि ^ क ऊ छ.क ऊ क ककः ^~ ^ ^~ ^ ^^ ~~ ~ ~, ~ ^ 


पकारस्य व्ययादेस्तुः मासस्यान्त्ये दले गरौ । 
दादह्यां धनुषि ग्लावि प्रबोधिताः प्रहेलिकाः ।। १ ।। 
अञ्ध्रं रच्ाप्यसंस्पृष्टं नम एतदपतुंकम्‌ । 
न॒ माति रमणीचक्षुरकज्जलं यथोज्ज्वलम्‌ ।। २।। 
. (1, ^ 
षष्ठऽद्भचस्मिन्नगस्त्यस्य, तदद्विगुणे नभः सुदि । 
सायाह्लं॑स्यातुमारस्स्ये दश दोषान्‌ बुधोदितान्‌ ।। १ ॥। 
दोषाकरस्तु चन्द्रोऽयं, दोषन्नो धिषणो गुरुः । 
दोषषा क्षणदा रम्या, वन्यो दोषो बुधादतः ।। २ ॥। 
भघंनारोस्तनं पातं कलयन्तौ सुतावमौ । 
स्नपयन्ती गणेद्स्कन्दौ स्निग्धलोचनकान्तिमिः ।। ३ , 
अनजं पक्षपातस्य शङ्कयाऽरणितेक्षणम्‌ । 
भामृशन्ती षडास्यं सा स्नेहादव्यादुमा तुमाम्‌ ॥४॥ 
दोष : आचायं दण्डीने काग्यादर्शका प्रारम्भ ही दोषोंकी हेयता बतानेसे 
था, यह्‌ प्रथम परिच्छेदक ६-८ श्लोकोमे देख चुके हँ । गुणप्रकरणमें 
भी हम देख चुके है फ्रि काव्यम गुणवत्ता करई दोषोंके विपर्ययके फलस्वरूप 
ही भा पाती है । गुणत्वविधातक दोषोंका प्रतिपादन गणप्रकरणमें आचार्यं 
करचुके। वेदोष मागेविशेषमें ही दोष द । दूसरे मार्गमे वही गुणहो 
जाते हैँ । भतः उन विशेष दोषोका निरूपण आचार्ये मागंविभागके प्रकरण 
मे क्ियादहै । द्वितीय परिच्छदम सर्वमार्मसाधारण शोभाकारक तत्त्वों 
उपमादि अर्थालङ्कारोंका निरूपण आचार्यने किया है। फिर तृतीय परिच्छद 


क्रया 


मे सुकर दुष्कर शब्दालङ्कारों यमक, चित्रवन्धों वर्णस्याननियम तथा उभया- 


१. ज्योतिषमे पूवे भावको अगले भावका “व्यय कटा जातारहै। वणेमाला 
मेप वर्णसे पूरवेवणं^न' है । वह आदिमे है 'नभस्‌' णव्दके, जो श्रावण 
का वाचक है : श्रावणे तु स्यान्नभाः श्रावणिकश्च सः (अमरकोष 


१।४।१६) । नभः खं श्रावणो नभाः। श्रावण सुदि द्वादशी समाप्ति 
तिथिदहै। 








३।१२६ | ५. दोष : भरत-समस्त दस दोष १.५३ 


देश-काल कला-लोक-न्यायागम-विरोधि ˆ च । 

इति दोषा दशेवेते वर्ज्याः काव्येषु सूरिभिः ॥ १२६ ॥ 

(१०क) देश, (ख) काल, (ग) कला, (घ) लोक, (ङ) न्याय एवम्‌ (च) 
णास्च्रसे विराध रखना। ये दोष दसही दै । काव्यम बुदधिमानोंको इनका 
परिहार करना चाहिये ।। १२५-१२६ ॥। 


ध ध ^ ण ४ ५ भ ण भ 


क कि 4 -^- ~... ~~~~~~~ˆ~~^~~ˆ ˆ^ ˆ~ 
लद्कारत्वकी ओर उन्मुख दुष्कर प्रहिलिकाका निरूपण करके काव्यमे, शोभा- 


कारक धर्मोकरा निरूपण समाप्त कियाद । अब णोष रह जाता है सवंमाग- 
साधारण दोषोंका विवेचन । इसे आचायंने तृतीय परिच्छेदके शेष भागमं 
(क) उदेश (१२५-१२८) ओर (लक्षण १२८. १७८) की प्रक्रियासे करनेके 
जाद (ख) दोष कीभी कृ परिस्थित्तियोमें गुणरूपता (१७६-१०५ मे) 
चताकर (ग) काव्यादशेके विषयका सिहावलोकन (१८६-१८७ श्लोकों) 
करके प्रकृत का उपसंहार किया है । 

दोषाकरे स्बरूपपर विचार मागंविभागके प्रसद्धमे प्रथम र्पाच्छदमं 
(पृष्ठ १०३, १०४, ११०, १२६१२९३, १३८-१४१ मे) कियाजा चुका है । 
अतः पहु पृनर्वंचन अपेक्षित नही है । 

आचायं मरतने निम्नलिखित दस काव्य-दोष बतायेह : (१) गूढाथं, (२) 
अर्थान्तर, (३) अर्थंहीन, (४) भिन्नार्थं, (५) एकार्थ, (६) अभिप्लृताथ, 
(७) न्यायापेत, (८) विषम, (€) विक्षन्धि तथा (१०) शब्दच्युत ।' इनमें 
से कृ दोष परवर्ती आचा्योनि लिये दहै, कुछ नहीं । इसका नि ऽपण आगे 
किया जायेगा । 

(१) गृढाथ दोष पर्याय ( कल्पित) शब्दोसे अभिधान करके रूढ शब्दको 
छपानेस होतादहै । दण्डी द्वारा प्रोक्त (१०) समानशब्दा प्रहेलिकामे यह दोष 
अ्थंगृढताकी विवक्षाके कारण गुण (अलङ्कार) हो जातादै। दोष नहीं 
रहता । अन्यत्र दोष ही र्हंग । इसका प्रयोग प्रहलिकामे हो चूका है, इस 
लिए आचार्यं दण्डीने इसको गणना दोषोके इस प्रकरणम नहीं कीदहै। (२) 
अर्थान्तर दोष अवण्यं (अविवक्षित) का भी वणन होनेसे होता है ।* दण्डोका 
लसंशय इशीके निकटका दोषदहै। (३) अथहीन दोष असम्बद्ध अथवा 


१. गृढ(थंमर्थान्तरमथंहीनं मिन्नाथंमेकाथेमभिप्लृताथम्‌ । 


न्याय।दपेतं विषमं विसन्धि शब्दच्युतं व दश काव्यदोषाः ।। ना०१६।८६ 
२. (१) पर्यावशन्दाभिदहितं गृढाथंमभिसज्ज्ञितम्‌ । 


(२) अव्य वण्यते यत्र तदर्थान्तरमिष्यते ।। नाटय ° १६।६० 





| 
। 


ति 
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सावशेष (अवण) अर्थका अभिधान होता है। दण्डीका (१) अपार्थं इशीसे 

मिलता-जुलता दोष है । (४) भिन्नायं दोप भरतने दो प्रकारका बताया = : 
| (क) असभ अथवा ग्राम्य ढंगसे अभिधानसे होताहै। आचार्यं दण्डी ष्से 
| सवंमागंसाघारण ग्राम्यताके नामे प्रथम परिच्छेद (१२६९-१३३ ) मंदे चुके 
| हँ । (ख) व्रिवक्षित अन्य अथेका अन्य अर्थसे भेद न करना भी भिन्नार्थं दोष 
होता है 1" दण्डीका व्यथं एवं ससंश्ञय इससे मिनता-जुलता दोष तीत होता 
है । (५) एकाथ दोष एक ही अ्थंको पुनः कहनेसे होता हे । दण्डीने इसे इसी 
नामसे दिवा है । (६) अभिप्लुतार्थं दोष वहां होता है, जह चारों पादो 
मथ वहीं सिमट जाएं, इनमें परस्परसम्बन्धन हो ।* दण्डीने इसे अपेतार्थ 
नाम दिया है । (७) न्यायापेत दोष वहां होता दहै, जव कोई बात प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोके विपरोत कही जाये । दण्डीने इस दोषकरे छह अवान्तर भेद.बताये 
ह । (८) विषम वरहा होता है, जहाँ छन्दमें कोई त्रुटि आ जाती है ।* दण्डीने 
इसे दो दोषोमें बांटा टै: (७) यतिश्चष्ट, (त) भिन्नवृत्त । (€) विसन्धि दोष 
शब्दोंका उपश्नेषण (मधि) न होनेपर (सन्धियोग्य स्थलमें सन्धिभद्ध होनेपर) 
होता दै ।* दण्डने इसे दिया दै। (१०) शब्दहीन दोष शब्दशास्त्रमं अप्रसिद्ध 
पदक प्रयोगस होता है" दण्डीने दमे भी दिया है। सन्धिः शन्दशास्वका ही 
विषय दै । अतः (€) विसन्धिकरा समावेण ( १०) रब्दहीनमें ही उचित ह । 


आचाय अभिनवत्रगुप्तने इस स्थलमे यह विचार कियाद: (क) कुष दोष 
नित्य है, जसे अपशब्द; (ख) कुछ अनित्य हैँ, जैसे ग्राम्य; हास्यादिमें वहु 
इष्टतम होता ह । इनमेसे उत्तरोत्तर स्थूलरहैँ। जसे गृढाथं दोष गृढलेख, 
प्रहलिका, पताकास्थानक आदिमं प्रयोज्य है; अर्थान्तर अनूवादम, अथंहीनादि 





१. (३) अथंहीनं त्वसम्बद्ध सावशेषार्थमेव च। 
(४) (क) भिन्नाथमभिविज्ञेयमसम्यं ग्राम्यमेव च ।। नाटच० १६।६० 
(ख ) विवक्षितोऽन्य एवार्थो यत्रान्यार्थेन भिद्यते । | 
भिन्नां तदपि प्राहुः काव्यं काव्य-विचक्षणाः || &१ 
२. (५) अविश्चेपाभिधानं यत्‌ तदेकाथंमिति स्मृतम्‌ । 
(६) अभिप्लुतार्थं विज्ञेयं यत्‌ पादेन समस्वरते।। नाटच० १ ६।६२ 
| ३. (७) न्ायादपेतं विज्ञेयं प्रमाणपरिवजितम्‌ । 


(८) वृत्तमेदो भवेद्‌ यत्र, विषमं नाम तद्‌ भवेत्‌ ।। नाटच ० १६।६३ 
४. (€) अनुपश्निष्टशब्दं यत्‌ तद्विसन्धीति कीतितम्‌ । 
(१०) शब्दहीनं च विज्ञयमशब्दस्य च योजनात्‌ ।। नाटच० १६।६४ 














३।१२७] ५. (११) प्रतिज्ञादिहानि दोषपर विचार १५५ 


"प्रतिन्ञा-हेत्‌ दृष्टान्त हानिर्येषो `न, वेत्यसौ । 
विचारः ककंशघ्रायस्‌, तेनालौढेन कि फलम्‌ ।। १२७ ॥। | 
(११) प्रतिज्ञा, हेतु (लिङ्ख) ओर दृष्टान्त (उदाहरण)को हानि (त्रटि) | 
दोष नहींदहै, याहे, इस प्रकारका यहं विचार अधिकतामे ककण है । उसे 
चाटनेसे क्या लाभ ? 1 १२७ ॥। ॑ 


[क पा ¬ का ^) का क हि ~ ५ 7 ४ 


हास्यमे; भिन्नार्थं जव श्नोता आदि वक्ता हों, तव; एकाथं दूसरोको अथंनोध 
करानेमं, अभिप्ल॒ता्थं उन्मादादिमे, सिन्नवृत्त मौर विसन्धि अपने विषयमे | 


प्रयोग करनेपर दोष नहीं रहते । अपशब्द सभी स्थितियोमें दोष ही हता दै । 


वयो कि उससे कोई अथंप्रतीति नहीं होती ।। १२५-१२६ ।। 
अतिरिक्त न्यायशास्त्रकेः 





न च ४ 








~ च ~~ 





भरतके पश्चात्‌के काव्यलक्षणकार दस दोषोके 
अनुमिति प्रमाणके आवश्यक तीन अवयवो प्रतिज्ञा, टेतु एवम्‌ दुष्टान्तमे उनके 
लक्षणकी सङ्कति पूरी तरहन टोानेपर प्रतिज्ञामास, हेत्वाभास एवं दृष्टान्ता- | 
मासको काव्यम भी दोष मानकर अपने म्रन्थोमें इनका निरूपण करना उचित । 
मानते ये । प्रथमतः तो न्यायशास्त्रके ईन दोषोका स्वरूप समञ्चना तकककण | 
है । कोमलमत्ति काव्यप्र सिमोंको वह उद्रेजक होगा । द्सरे, न्यायशास्त्रमं वह | 
दोषदहै, तो काग्यमें वह दोष होगा, कि नही, इसपर भी मतभेद हो सक्ताः 
है । अतः उस ककण कदोषको यहां काव्यलक्षणकं अध्येता मन मारकर | 
आलेहन करे, तो इससं लाभ क्या ? कितनी तो परिस्थितियां काव्यम उस | 
दोषकी होंगी कि उसके ज्ञानके लिये बोक्चिल, ककंश विषयका समावेण काव्य- | 
लक्षणे किया जाये ! अतः उ्के निरूपणका क्षेत्र काव्यशास्त्र नहींदहै। 
काव्यमे तो किस विषयक्मण ज्ञान अपेक्षित नहीं होता? कोच्यलक्षण ग्रन्थमे 
उन सवका समाहार न सम्भवदहे, न अवेक्षित है ओर न उचित ह । तत्तत्‌ 
णास्वसे ही उसे प्राप्त करना उचित है । रोगीको कड्वी ओषध मयम | 
लपेटकर चटाई जाती दहि । पर्‌ न कवि रोगीदहै जौर न प्रतिज्ञाहान्य दिदोष | 
कडवी ओषध दहै कि उसे चाटना जावश्चन हो । | 
इस दोषकरा निरूपण भरतने नहीं कियाद । पर इसका समावेश उनके | 
न्यायावेतमें हो सकता है : न्यायत लोकका स्वभावसिद्ध मागे भी अभीष्ट होताः 
है, तो शास्त्र भौ । वस्तुतः दण्डीका दसवां दोष देश, काल, कला, लोक, न्याय 
अर आगमका विरोध भरतके न्यायादपेतका ही विवरण है। यही कारण 
कि उन्होने उन्हे एक ही दोषके अवान्तर सेद मानारै। इसलिये उन्होने 


4 


॥ 


(१२६ मे) 'दज्ञेव' ("दस ही') कटा हे । 








॥ 


२ १.९ काव्यादशं | ३।१२७ 


भामह्के दोषनिरूपणमें दण्डीसे भेद केवल प्रतिज्ञादिहानि दोषको लेकर 
है। अन्यथा दोनों आचार्योक्रा शब्दविन्यास एकहीहै।* ग्यारहुवे दोषके 


-जारेमे भामहुका कहना है कि स्वादु काव्यरसमे मिले हए शास्त्रका उपयोग 


भी कवि लोग कर दिया करते हँ : पहले मधु चाट हुए रोगी कडवी दवापी 
लेते ह । अतः काव्यशास्त्रमे अल्पबुद्धियोको दुर्बोध होते हुए भी शास्त्रसम्मत 
पदार्थोक्रा सही स्वरूप ओर उसके दोष जानना अपेक्षित है 1 भामहने इन 
दोषोके ज्ञानके लिये अपेक्षित पदाथका सङ्क्षिप्त शास्त्रीय विवेचन करनेके 
बाद उसके काव्यम अपक्षित स्वरूप ओर प्रतिज्ञाभास, हैत्वाभास एवं 
दृष्टान्ताभास दोषोंका निरूपण ५।३३-६० म किया है ।' पूवेवर्ती दस दोषोंका 
विवेचन काव्यालद्कारके चतुथं अध्यायमें कियादहै। 

यहां दण्डने भामहके ग्यारहवे दोषका खण्डन क्रियादहै, या भामहुने ही 
दण्डके निरूपणका उत्तर देनेको इतने विस्तारमें जाकर इन दोषोंको काव्य- 
शास्तमें उपयोगिता सिद्धको है तथा पञ्चम अध्याये पृथकृमे इस दोषका 
निरूपण किया, यह बहुत स्पष्ट नहीं है। इनमेसे एकने दूसरेका खण्डन 
7 
१. अपाथं--`विरोधि च । प्रतिजाहैतुदष्टान्तहीनं दष्टं च नेष्यते ।। ४।१-२ 


२. प्रायेण दुर्बोधितया शास्त्राद्‌ विम्यत्यमेधसः। 


तदुपच्छन्दनायंष देतुन्यायलदाच्चयः ॥ २ 
स्वादुकाव्यरसोन्मिश्वं णास्त्रमप्युपयुज्जते । 
प्रथमालीढपधवः पिवन्ति कटु भेषजम्‌ 1३ 


न स शब्दो, न तद्‌ वाच्यं,नसन्यायो,नसा कला । 

जायते यन्न काग्याङ्गमहो भारो महान्‌ कवेः।। ४ तुलनीय : 

न तच्छ.त, न तच्छत्प, नसा विद्या,नसा कला) 

नस भोगो, न तत्कमं यन्नाट्‌येऽस्मिन्न दश्यते ।। नाटच० १।११९ 
या विद्या, यानि शिल्पानि, या गतिर्‌, यच्च चेष्टितम्‌ । 

लोकालोकस्य जगतस्तदस्मिन्नाटकाश्रये ।। नाटच० ५।५६ 
नाट्यशास्त्र ७।६३; ८।३६; १३।६६-६७, ७४ भीदेखें । 


2. लक्ष्म प्रयोगदोषाणां मेदेनानेन वत्मेना । 
सन्धाऽऽदिसाधनासिद्धचं रास्त्रे तूदितमन्यथा ॥ काव्याल० ५।३२ 
तज्जः काव्यप्रयोगेषु तत्‌ प्रादुष्कृतमन्यथा । 
तत्र लोकाश्रयं काव्यमागमास्तत््वद्शिनः।। ३३ 

















३।१२८ | ५ दोष : लक्षणोदाह्रण १५७. 


(१) सम॒दायाथश्‌न्यं यत्‌ तदपां मितीष्यते । 

तन्मत्तोन्मत्तबालानामुक॑तेरन्यत्र दुष्यति ।! १२२८ ॥ 

(१) जो सामूहिक अ्थ॑से शून्य होता है, वह अपाथं इस नामसे इष्ट हे । 
वह्‌ नेमे मदहोश, उन्मादरोगग्रस्त (पागन्न) ओौर बच्चोकी उक्तिसे अन्यः 
उक्तिपोमे दोष होता है ।। १२८ ॥॥ 
अव्य किया है । किन्तु एकार्थं दोषके दण्डीने (१) अर्थेतः ओर (२) शब्दतः 
टो मेद बताये हं । भामहने ्ञाब्दजन्य एकाथंका खण्डन किया है । इससे सिद्ध 
लोतादहै कियर्हा भी भामह ही दण्डके विपरीत प्रतिज्ञादिहानि दोषकरा 
चित्य सिद्ध कर रहे दँ । यदि इसका उलट होता, तो दण्डीने भामहके मतके 
विपरीत ज्ान्दजन्य एकार्थताकी स्थापनामे कोड युक्ति दी होती ¦ ।। १२७ ॥। 


(१) अपा्थं-अपार्थका शाब्दिक अर्थं होता है अर्थादषेतः। जिस 
प्रकार पदसमुद्रायकी परस्पर सङ्खतिमे वाक्याथ निष्पन्न होता है, वसे ही 
वाक्योके समुदाये सङ्खति होनेसे महावाक्याथं (प्रकरणार्थे) निष्पन्न होता 
हे । प्रकरणार्थं रूप महावाक्यार्थो सामूहिक एकवाक्यतासे प्रबन्धाथको 
निष्पत्ति होती है । इनमें से किसी भी स्यितिमें समुदायाथं यदि निष्पन्न नहीं 
होतादै, तो वह्‌ पद, वाक्यया प्रबन्धप्रयोग विवक्षित अर्थंसे रहित होनैसे 
'अवेतार्थ' कहलाना है । 


मरतपे इसे (अभिप्लृताथं' नामे दिया है । उन्होने काव्यका सबसे छोटा 


अववयव होनेके कारण पादके समुदायाथेशृन्यत्वको अभिप्लृता्थं' दोष नाम 


दियाहै: जो प'दते समेट दिया जाताहे, जिसका पादक बाद सम्बन्ध नहीं 


रहता, उसे “अभिप्लृतार्थ' जानना चहिये ।* इसका शाल्दिकं अथं होगा : 
अभिप्लृतः अमिदुतः अपेतः अथः समुदायाथेरूपो यस्मात्‌ । 


दण्डीने भरतका अनुकरण करते हुए पादको समुदायाथशृन्यताकाः 


उदाहरण दिया है । उन्होने पदोंकी समुदाया्थं-श्न्यताका निरूपण न लक्षणमें 
क्रिया है, ओर न उदाहरण ही इस द्ष्टिते दियादहे। 


मामहे दण्डीकी शब्दावली देते हए इये (१) पदगतं ओौर (२) वाक्यगत्‌. 
बताकर पदोंकी समुदायाथंशृन्यताका ही उदाहरण दिया है: अनार दस, छं 





१. अभिप्लतार्थं विज्ञेयं यत्‌ पादेन समस्यते ।। नाटचय० १६।६ 





| 
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पूए ।' यहाँ अनार ओर पृए सञ्ज्ञापद अपने-अपने निकटवर्ती विशेषण सङ्ख्या 
पदोसे अन्वित होकर तत्तःपदार्थगत अर्थको प्रतीत कराते हुए भी दोनों सञ्ज्ञा- 
पदोंके समुदायकौी सङ्गतिरूप अथं नहीं प्रतीत करा पाते इसलिये ये दोनों 
संज्ञापद ओर उतके ममम विशेषणीभूत सङ्ख्या पद किसी सामूहिक 
(अन्वित) अथंकी प्रतीति नहीं करापा रहे हैँ । यह प्रयोग उपलक्षण है पादों 
जोर वाक्योंकी अन्वितार्थताके अभावमें निष्पन्न अपा्थताका । 

आचाय रत्नश्रीज्ञानने इस प्रसङ्धमे कहा है कि प्रकरणको देखते हुए पदों 
क समूदायके सम्बन्धसे निष्पन्न वावयरूप समुदायका अर्थं गौण-प्रधानभावसे 
स्थित क्रिया जौर कारकोके विशेष (समुदाय) सम्बन्धक रूपमे व्यवहारमे 
जाता है; उससे रहित 'समुदायाथंशन्य' होता है । केवल पदोके अर्थके रूपमे 
नहीं । व्योकि वह तो कहीं मी व्यभिचरित नहीं होता (दस अनार छह 
पए इत्यादिमें भी पदोके अथंकी प्रतीतितो होती ही है 1१ 

इसी तकंको आगे बढ़ाकर यह कहाजा सकताहै कि जिस प्रकार पद- 
समुदाय रूप वाक्यम पदोके हारा समुदायार्थकी प्रतीति न करानेपर अपार्थ॑ता 
हो जातीदहै, वसेही वाक्यसमुदायरूप महावाक्यं तथा तत्समुदायरूप प्रबन्धमें 
भौ अवयवंकि द्वारा समुदाया्थंकी प्रतीति न करानेपर अपार्थता दोष होगा । 
भरतका पाद जौर भामह्के पद एवं वाक्य इसी विणाल अर्थक उपलक्षक है 1 

दण्डीके अनुसार अपाथं अनित्य दोषै: टस प्रकारके ` अपेतां प्रयोग 
सवदा दोष होते हो, एसा नहीं है । बुद्धिके हेतुज या अहेतुक विकासके अभाव 
म इष प्रकारके कथन स्वाभाविकःहै। (१ ) मद्यादि पानके कारण बुद्धिकी 


+ = 1 


१- अपाधमित्यपेताथं, स चार्थः पद-वाक्ययोः। कान्याल० ४।३ 
समृदाया्थशुन्यं यत्‌, तदपार्थकमितीष्यते । . 
दाडिमानि दशापृपाः षड्' *इत्यादि यथोदितम्‌ ।। ० 
"तुलनीय महाभाष्य १३६।४५ वा० १: दश दाडिमानि षडपूपाः 
`“ स्फयकरतस्य पितता प्रतिशीनः' इत्ति । समुदायोऽत्रःनर्थकः । 
णावरभाष्य १।१।५, आनन्दाश्रम, पृष्ठ ४७: लौकिकानि वचनान्युप- 
परनार्थान्यिनुपपन्नार्थानि च दृश्यन्ते । यथा देवदत्त गामभ्याज' इत्येव- 
मादीनि, (दश दाडिमानि, षडपूपा! इत्येवमादीनि च । 
रत्नश्री : सप्रूदायस्य, प्रकरणात्‌ पदसम्बघधनो वाक्यस्यार्थोऽभिषेयम- 
ङ्गाङ्गिभूतक्रियाकारकसम्बन्धविशेषलक्षणं सांव्यवहारिकम्‌ । तेन शुन्यं 
रहितम्‌ । न पदा्थ॑मा्रेण, तस्य क्वचिदप्यव्यभिचारात्‌ । दश दाडिमानि, 
षडपूपा (भामह ४।८) इत्यादावपि पदाथप्रत्ययोदयात्‌ । 








| 
| 
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समुद्रः पीयते देवेरहमस्मि जराऽऽतुरः। 
असी गजंन्ति जीमूता, ह्रेररावणः प्रियः |! १२९ ॥ 
इ दमस्वस्थ-चित्तानासभिधानमनिन्दितम्‌ । 
इतरत्र कविः को वा प्रयुज्जोतेवमादिकम्‌ ?।। १२० ।। 
(२ क) एकवाक्ये (ख) प्रबन्धे वा पूर्वापरपराहतम्‌ । 
समद्र देवों द्वारा पिया जातादहै। मँ बुदढापसे पीड्तिहं। ये मेघ गरज 
रहे दै । इन्द्रको एेरावत गज त्रिय है ॥ १२६ ॥। 
अस्वस्थ चित्त वाल लोगों (मत्त, उन्मत्त ओर बालकं) का यह्‌ कथन 
निन्दित नहींहं। स्वस्थ चित्त वाले लोगोके विषयमे कीन कवि इस प्रकार 
का प्रयोग करेगा ? !। १३० ॥ 
(२ क) एक वाक्यम या (ख) प्रवन्धमं आगे-पीसे विरोध वाला कथन 


0 0 त शण भत काण ण ण 0 ण 0 ण ति पः प भतः पति चण प भः च ण शण ण ण णि च शि भ ण च न चि कीः ऋ चछ णी नक्की "ॐ , "न" कै 1 


(३) स्वभावतः अविक्रितवित्तताकीो स्थिति, यदि इनं स्थित्िथोमे, अपाथं 
प्रयोग किये जाते, तोवेदोष नहीं कहलायगे । अपितु इन स्थितियोके 
पा्ोसे अपा्थरहित प्रयोग करवाना दोष होगा । इस प्रकारके प्रयोग दोष 
होंगे स्वस्थचित्तताकी स्थितिमें । उनस काव्यको बचाना चाहिये । 

मामहने इस दोषके निरूणमें पद ओर वावयके स्वरूपपर तो विचार 
किया है, समुदाया्थशून्यताकौ ्राह्यतापर विचार नहीं कियाद 1 १२८ ॥ 

उदाहरण-- प्रकृत उदाहरण (श्लोक १२६) ` मे चारों पादोमे चार 
वाक्य व्िदहैं। ये स्वयम तो सद्खत है, पर इनमे आपसमं सद्घति नहींदहै। 
सद्खताथंके विपरोत अपगता्थं है । अतः यहाँ अपार्थता दोष है ।। १२९ ॥। 

सद्धति- उपर्युक्त कथन यदि अस्वस्थ चित्त वाले (१) मदमस्त;, (२) 
पागल या (३) बालकोके कथनके रूपमे प्रस्तुत किया जाता है, तब ता 
उनक्री मानसिक अस्वस्थताको व्यक्त करनेके कारण यह दोष नहीं कहलायेगा । 
स्वस्थचित्त लोगोसे तो कौन समञ्चदार कवि इस प्रकारकी बातें कहलायेगा ? 
अर्थात्‌ कोई कवि एसा नहीं करेगा ¦ यदि कोई ट्स प्रकार कहलाता है, तो 
वह॒ कविका दोष होगा । कविको एसे प्रयोगोसे वचना चाहिये । इससे व्यक्त 
होता दै कि अपाथेता दोष अनित्य हे ।। १३० ॥। 

(२) व्यर्थं --व्यथं' की व्युतत्तिहेः वि (विरुदः) अथं: । अर्थात्‌ 
विरोधी अथं व्व्यर्थ'दहै विरोध दिष्य धर्महै। पूवे जौर अपर कथने 
परस्पर व्याघातकता यदिह, तो वह "व्यथंता' दोष हौता हे । परस्पर व्या- 
घातकता अर्थगत है । अतः परदोके समृदायके विना यह व्याघातकता नही हो 
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विरुद्धाथतया व्यथेमिति दोषेषु पठयते ।! १३१ ॥ 
विरुद अथं वाला होनेके कारण (वि = विरुद -अधं वाला = , व्यथं न।मसे ) 
दोषोके मध्य पढ़ा जाता है।। १३१॥। 


॥ नि वि नि ककः [नि ०9 क 


सकती । फनतः पदसमुदाय रूप वाक्यम यदि परस्पर विरोधी पदोंका प्रयोगं 
हे, तो वह वाक्यगत व्यथंताहै। इसी प्रकार वाक्यसमुदाय रूप मृक्तकादि 
सगबन्धान्त काव्यके अवयवोमं परस्पर विरोधी कथन, तो बहु प्रबन्धगत 
व्यथत। है । 

पूर्वापिराहतम्‌' कहनेसे ही च््यथं' का स्वरूप स्पष्टहो जानेपर भी 
'विरद्धाथंतया' कटनेका प्रयोजन 'वि' के 'विगतता' आदि अर्थोका स्पष्टतः 
परिहारकरनादहै। 

मरतने इस नामसे कोई दोष नहीं दिया है । उनके भिन्नार्थका द्वितीयं 
प्रकार इसमे मिलता-जुलता हो सकता है: जहाँ विवक्षित ही अन्य (एक) 
जथ दूसरे अर्थंसे भिन्न (खण्डित) कर दिया जाताहै, तो उस काग्यको 
मिन्नाथं कहते हैँ ।' 

मामहने शब्दभेदसे दण्डीका लक्षण ही वाक्य ओर प्रबन्धकी बात छोडकर 
दिया दहै।* उन्होने इसके दो उदाहरण एक ही प्रकार (वाक्योमे विरोध) के 
दिये ह, जिनमें पूवक्य भौर उत्तरवाक्यमें परस्पर विरोधी कथन है ।१ 
जतः पुनरुक्तमात्र हु । दण्डीने उदाहरण तो वाक्य-विरोधकां ही दिया हे । 
पर इस दोषकोी द्विविघता शब्दतः बताई । १३१॥। 





१. विवक्ितोऽन्य एवार्थो यत्रान्यार्थन भियते। 
भिन्नां तदपि प्राहुः काव्यं काव्यविचक्षणाः ।। नाटच० १६।६ १ 
अभिनवभारती : तृतीयं भिन्नार्थं यथा-- “स्याच्चेदेष न रावणः इत्यक्त्वा 
क्वनु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः" इति । उद्िष्टं ह्यत्र रावणस्यानृपादेयत्वं 
क्व नु पुनः" इत्यनेनाग्यथा करणाद्‌ भेदितम्‌ । 


२. विरुद्धाथं मतं व्यर्थं, विरु तूपदिश्यते । 


पूर्वापिराथेव्याघाताद्‌ विपयंयकर्‌, यथा|| काव्यःल० ४।€ 


३. सखि, मान प्रिये घहि, लघुतामस्यमा गमः । 


मतुंश्छन्दानुवतिन्यः प्रेम घ्नन्ति नहि स्त्रियः।। काव्याल० ४।१० 
(क) उपासित-गुरत्वात्‌ त्वं विजितेन्द्रिय-शवृषु । 
(ख) श्रयसो विनयाधानमधुनाऽऽतिष्ठ केवलम्‌ ।। काव्याल० ४।११ 
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(क) जहि शच्रुकलं कुत्स्नं, जय विश्वस्भरामिमाम्‌ । 
(ख) न हि ते कोऽपि विद्र ष्टा सवंभूतानुकम्पिनः ॥ १३२ ॥ 
अस्ति काचिदवस्था सा साभिषङ्धस्य चेतसः । 
यस्यां भवेदभिमता विरुद्धार्थाऽपि भारती । १३३ ॥ 
(क) परदाराभिलाषो मे कथमायेस्य युज्यते ।। 
(ख) पिबामि तरलं तस्याः कदा नु दशनच्छदम्‌ ! ।। १२३४ ॥ 
(क) नष्ट कर समूचे शत्रुसमूहको । जीत इस विष्व (सब) का धारण 
पोषण करने वाली (पृथ्वी) को। (ख) नहीं है सब (जड-चेतन) पदार्थोपर 
तुम कृपालु का कोड शत्रु ।। १३२ ॥ 
(राग-देषादि भावोसे) पराभूत मनको वह कोई अवस्था होती है, जिसमें 
विरुद्ध अथं वाली बाणी भी भभीष्ट हो सकती है ।। १३३॥। 
(क) मुज्ञ आयं (सच्चरित) कौ परस्त्रियोके प्रति इच्छा कंसे उचित 
होगी ? (ख) उस (श्रिय परस्त्री) के चञ्चल अधरका पान कव कर 


पाड़गा ?।। १३४ ॥। 
"व्यर्थ'का दण्डीका उदाहरण--१३२वे श्लोकम मुक्तक प्रबन्धमें तीन 
वाक्य हैँ । प्रथम दो वाक्योंवाले पूर्वाधमें जो बात कही गई ह, उसका विरोधी 
कथन उत्तरार्धे दिये वाक्यभे दियाहै: (क) पृ्व्धिमे समस्त शत्रुओको 
नष्ट करनेका ओौर स्वंभूतधात्री पृथ्वीको जीतनेका विधान कियाहै। (ख) 
उत्तरार्धमें इसक्रा पहला विरोधी कथन तो यह दहे कि शत्रुसमू्‌हका नाश करने 
को विहित पुरुषका कोई शत्र ही नहींहै। तब क्या वह हवामें तलवार 
भाजिगा ? दूसरा विरोध यह दहै करि जब वह सव भूतोंके प्रति दयालु दहै, तौ 
हिसा कंसे करेगा ? इस प्रकार यहाँ चतुर कविने एक ही उदाहरणम (क) 
बावयोंमे विरोधका प्रदर्शन भी कर दिया: प्रथम वाक्यके “जहि क्रिया पद 
का विरोध चतुथंपादके सवभूतानुकस्पिनः पदसे जौर शत्रुकुलं कटस्न' कार- 
कांशका विरोध तृतीय पादके पदोसे; ओर (ख) मुक्तकं प्रबन्धमें आन्त 
रिकं विरोधका भी प्रदशंन कर दिया है । १३२॥।। 
| "व्यथं" अनित्य दोष है : जिस प्रकार बुद्धिकी विशेष अवस्था हेतुज या 
सहेतुक अस्वस्थतामें (१) अपायं दोष नहीं होता, वैसे ही बुद्धिकी रागादिसि 
परिभूतताकी स्थितिमे “यथे ' भौ दोष नहीं होता । अतः यं अनित्य दोष 
है । यह विचारभी भरत ओर भामहने नहीं किया है ।। १३३ ॥। 
व्यर्थः की निर्योषताका उदाहरण : १३४ श्लोकम कविने मनके 
रागावेशकी स्थिति वाक्यगत व्यथ की निर्दोषताका उदाहरण दिया हे ॥ 


ग क का थि अ + 
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किञ्ची भले आदमीको कोई परस्वी भागई1 उसके मनम अपनी इस 
स्थितिको लेकर अन्तद्वनर है: उसे अप्ती सच्चरितताक्रा भी भानदहै। एेसी 
स्थितिमें उसे पराई नारकी मोर आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिये, 
चाहतकोतो बात ही दूरर्ह। पर मनम उसके प्रति आसक्तिकार्कांटाजो 
चभ रहाटै, वह उसे उसके सद्धसुखके लिये व्याकुलं कर रहा है । इस अन्त- 
न्को प्रकाशित करने वाला यह्‌ विरोधी कथन कथमपि दोष नहीं कहल 
सकता । "व्यर्थ" कथन हर हालतमं दोष नहीं है, अपितु चित्तवृत्तिके विरोधी 
स्थित्िमें अवस्थिति होनेपर, यह गृण हौ जाता दै | | 

इस भावको आंशिक प्रेरणा दण्डीको शाकुन्तलम्‌मे णङुन्तलाको देखकर 
उसपर आसक्त दुष्यन्तकौ अन्यथा वणित मनोदशासे मिली प्रतीत होतो टै 1 
यों, लोचन (२।३) में भाव्रणवलताके लिये उद्धृत एक श्लोकम भी इस 
प्रकार का प्रबन्धगत वाक्यविरोध दै 1: 


लोचनोद्धत श्लोकके स्थलके बारेमं विद्वानोमें मतमेद है : (क ) 
कुछ लग इस उवशीको देखकर मोहित पुरूरवा की उक्ति मानते हं, तो (ख) 
अन्य लोग शुक्रकन्या दवयानीको देखकर उसपर आसक्त राजा ययातिकी 
उक्ति मानते हं । विक्रमो्व्ञौयमे यह श्लोक उपलब्ध नहीं है । १८७६ की 
विक्रमोवंशीयकी पाण्डलि पिमं इसे १२२बें पृष्ठपर चौथे अङ्कुमं अविक पाठके 
रूपमे जोड़ा हुआ है ।* लोचनके अतिरिक्त" यह्‌ श्लोक सरस्वतीकण्ठाभरण 
(१।१५७) ओर काव्यप्रकाश (४।५३) में उद्धृत हं । स्थलसङ्केत कहीं नहीं 
हे । उपय्‌वत दो मत काव्यप्रकाशके टीकाकारोके ट्‌ ।' यदि यह्‌ श्लोक 
विक्रमोर्वज्ञीयका है, तो इसका स्थल द्वितीमर अद्कुमं है, जहां राजा देवराजकरे 
पास गड हुई उवंशीको याद करके बेचन है । दिव्य ( इन्द्रको अप्सरा) उवेशी 
पाथिव पुरुरवाके लिये परदाराहै 1 जयन्त ओर महेश्वरके मतमे चौथे अङ्कु 


९ (असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा) यदा्यमल्यामभिलाषि मे मनः । गा० १।२० 
२: क्वाकायम्‌, शशलक्ष्मणः क्व च कुलं ?" भूयोऽपि दृश्येत सा; 
दोषाणां प्रणमाय नः श्रुतम्‌; अहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 
कि वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः ? स्वप्नेऽपि सा दुलेभा; 
चेतः, स्वास्थ्यमुपेहि; कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यत्ति ? ॥ 
३,५. काव्यप्रकाण ४।५३ पर ञ्घ्ठकोकरटीक्रा देखें । 
४. अभिनवगुप्तने मभिनवभारती (१६।१३५) मे भोजका उत्टेख किया है । 
अतः 'लोचनकरे पर्चात्‌ ' नही वहादहै। 
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(३) अविशेषेण प्वोक्तिं थदि भूयोऽपि कीत्येते । 
अर्थतः शब्दतो वाऽपि, तदेकार्थं मतं यथा । १३५ ॥ 


(३) पूर्वोक्तिको उसमे कोई विशेषता बताये विना अगर (क) अंसे, या 
(ख) शब्दसे फिरसे कंहा जाता दै, तौ वह एकाथ माना गयादहे। 
जसे--।। १३५ ।। 


इसके होनेकी ज्ललकीकरोक्त सम्भावना इसके भावसे मेल नहीं खाती : 
(१) तीसरे अद्म" मिलनके बाद उवंणीको प्रम करना अकायं क्सेटैः 
(२) ्पुनरुपलम्ध उर्व॑णीके प्रति उक्ति" बताना श्लोकके "भूयोऽपि दृश्येत सा , 
<स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा" कथनोके विरु दै । अतः यह मत उचित नहीं है । यदि 
चतुर्थाङ्कुमे इस श्लोकका कोई स्थले, तो राजा द्वारा उदयवततीकौी ओर 
ध्यान देनैसे कुपित उवंशीके लताके रूपमे परिणत होनेके बाद राजाके विलाप 
का अङ्क होनाहो सकता दहै। चतुथंपादान्तमं राजाकी चिन्ता ईस 
परस द्गके तो बहुत अनुकूल नहीं दै, द्वितीय अङ्कुमं उचित है; पर उवशीके 
अप्सरा (बहुभोग्या) होनेके कारण कदाचित्‌ समाधान किया जा सक्ता है । 
देवथानीका कोप शिष्ठा द्वारा उसे कूपमे धकेलनेके कारण प्रसङ्गोचित ह । 
अतः देवयानीको मनमे रखकर ययात्तिकौ उक्ति मानना ही अधिक उचित 
लगता है। इसलिये श्रीवत्सलाञ्खछन, कमलाकर, वद्यनाय, भीमसेन तथा 
श्रीराम षारक (लोचनकी बालश्चियाके कर्ता) का इसे शुक्रकरन्या देवयानीकी 
देखकर आसक्त राजाकी उक्तिः बताना ही उचित है । कलकौकर इष 
स्थलमें उचित विचार नहीं कर सक हं 11 १३४ ।। 


(३) एकाथता दोष-पृवोक्तिको (क) अथके ाराया (ख ) शब्दके 
वारा उसी रूपमे पूनः कहना पिष्टपेषणके समान कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
करता अतः इस प्रकारका पुनस्कत सुवीजनोंकी दष्टिमें दोष हं । यदि पूर्वा- 
नतकी अपेक्षा उत्तरोक्तमे वर्ण्यका कृ भेद प्रतिपादित हे, तो वह पुनरुवत 
दोष नही है। 

(क) अथक द्वारा पुनरुवतता तब होती है, जव पू्प्रतिपादित अथंको 
पर्यय गन्दके दारा, पर्यायकी अल्पान्तरताको ध्यानमेंन रखते हए केवल 
समानार्थताको ध्याने रखकर, कहा जाता हे । 

(ख) शब्दके द्वारा पुनरुवतता तब होती रै, जब पूववित वाचक षाब्दको 
ही फिरसे प्रयोगमे लाया जाता है ।॥ १३५ ॥ 





| 
| 
| 
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उत्कामुन्मनयन्त्येते बालां तदलकत्विषः । 

अम्भोध रास्तडित्वन्तो गम्भीराः स्तनयित्नवः ।॥। १३६ ॥ 

अनुकम्पाऽऽ्यतिशयो यदि कश्चिद्‌ विवक्ष्यते । 

न दोषः पुनरक्तोऽपि, प्रत्युतेयमलङ कृतिः । १३७ ॥ 

उन्मना कर रहे ये उड़-उडे मन वाली वाला (नवयुवती) को उसकी 
लटोंसी कान्ति वाले (कारे कजरारे) बदरा, बिजुरीसे युक्त, (गर्जन) गम्भीर 
गरजते बादल ।। १३६ ॥। 

कृपा आदि मनोभावोको कोई अधिकता अगर बतलानी अभीष्ट होती है, 
तो पुनरुक्ति भी दोष नहीं होती । अपितु यह्‌ अलङ्कार हो जाती है! १३५॥ 


मि 





एकाथका दण्डिसम्मत उदाहरण- १३६ लोकम आचार्यं दण्डोनि (क) 
अथेके द्वारा पुनरुक्तता दोषका उदाहरण दिया है : “उत्का' (१) शब्दशास्त्र 
(व्याकरण ओर कोष )के अनुसार “उन्मनस्‌' का पर्याय है ।* 'उत्का' विशेषण 
को कमं बनाकर उसीके पर्याय “उन्मनस्‌' नाम पदसे निष्पन्न नामधातके 
प्रयोगसे कविने उसी अथेको पृणंतः (अ्थान्तिररहित) समानार्थक पर्यायके 
हारा पुनः कहा है । अतः यह अथेके दारा पुनरुक्त (एका्थता) है । (२) 
“अम्मोधर' भोर (तडित्वत्‌ शब्द “उत्का' ओर 'उन्मनस्‌'कं समान अन्तररहित 
पर्याय नहीं है, अपितु इनमें 'जलको धारण करने" अर 'विदयुत्‌से युक्त' होनेके 
रूपमे अन्तर है, तथा वहु बालाकी विप्रलम्भ रतिकरे उहीपनकं रूपमे कचिको 
अमिप्रतत भी है । अतः विशेषका अमाव न होनेसे यह्‌ पुनस्वत दोष नहीं है ।* 
(३) शगम्मीर' शब्द गजंनाके कारण सम्पन्न गम्भीरताके कारण मेवका विश- 
षण हे । (त्तनयिः्न्‌' शब्द भी गजेन करते मेघका वाचक है । अतः इस प्रभोग 
मँ गजंन ध्वनि" अथी विशेषरहित पुनरुक्ति दोषकी कोटिकी हे ।। १३६ ।। 

एकाथता अनित्य दोष है यास्कका कहना है कि पुनरुवितसे अथेको 


भूयस्ता लोकसम्मत ह ।' पाणिनिके अनुसार विणष अर्थोकी विवक्षामें शब्दकी 


१. अष्टा ५।२।८० । अमरकोष ३।१।८ : उत्क उन्मनाः । 
उन्मनसं कूर्वन्तीति उन्मनयन्ति । तत्करोति तदाचष्टे (वातिक) । 
अश्र मघो वारिवाहः स्तनयित्नुबलाहकः | अमर० १।३।६ 
धाराधरो जलधरस्तडित्वान्वारिदोऽम्बुभृत्‌ । ७ 


४. विशेषविवक्षामें पर्यायिके द्वारा पुनरुक्तको निर्दोषताके लिये देखे : 


बिश्राणमानोलर्चं पिशद्धौ जं टास्तडित्वन्तमिवाम्बवाहम्‌ ।। किराता ३।१ 


५. निरुक्त १०।४२ : अभ्यासे भूधांसपर्थं मन्यन्ते । यथा-'अहो दशंनी याऽहो 


दशंनीया' इति । 
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हन्यते सा वरारोहा स्मरेणाकाण्डवंरिणा । 

हन्यते चारसर्वाद्धी, हन्यते मजञ्जुभाषिणो । १२०८ ॥। 

पीडित की जा रही सुन्दर अनुपात (से युक्त अङ्कं) वाली बिना 
कारणके शत्रु बने कामदेवके द्वारा । पीडितकी जा रही दै सब सुन्दर अङ्गो 
वाली, पीडित कीजा रही टै मधुमयबयनौ । १३८ ॥। 


क ० + क + कक + क क ^ क) का +) +) +) + ^) क + क च ०, ४” ४" हली) ७ 


द्िरुकित होती है ।* कुछ अथमिं खास (अमुक) शब्दोकौ, अौर कुछ अथमिं 
किसी भी शब्दकी पुनरुक्ति हो सकती है । इन पुनरुक्तियोके दतु अथ विशेषके 
अतिरिक्त स्थलोमे भावावेश-असूया, कोप, कुत्सन, भत्सन, सम्श्रम, पाडा 
भीहोतादहै। यहतो है देनन्दिनि व्यवहारकी बात । कव्यमे भी यदि दया 
आदि भावोंको व्यक्त करनेको (क) अथंकी या (ख) शब्दकी पुनरुवित कौ 
जाती दहै, तो वह एकार्थं दोष नहीं होगी । अपितु अलङ्कृति होगी । काव्यमें 
णोभाका विघात न करके उसका आधान केरेगी। इस प्रकारकी पुनरुकिति 
अर्थावत्ति भौर पडावृत्ति नामक अलङ्कार (२।११६) हीगी। इस प्रकार 
एकार्थता अनित्य दोष है ।। १३७ ॥। 
एकार्थताकी अलङ्कारताका उदाहरण--१३८े ए्लोकमे आचाय दण्डने 
-ज्ञाढदजन्य प्नरुक्तताको दोषके विपरीत णशोभावहके रूपमे प्रस्तुत किया हे। 
किसी कोमल, सुन्दरगात्री, मधुमयवयनीके किसीके प्रेममे व्याकुल होनेको 
 स्थित्तिका वर्णन कविने किया दहै । यहां उस सुकूमारीकौी पीड़ाको अधिकता 
देखकर उसके प्रति दयालृतावणश पीड़ावाचक अर्थम मेदन करते हृए ही 
हन्यते" क्रियापदका तीन बार प्रयोग किया है। विशेष भावकौ अभिव्यक्ति 
अभीष्ट होनेसे यह्‌ प्रयोग दोषकी बजाय “पदावृत्ति नामकं अलङ्कार 
(२।११६) बन गयादहै।ः 
१. अष्टा० ८।१।१-१५ तथा इसपर वात्तिकोमें (क) वजंनमें परिक, सामीप्य 
मे उपरि, अधि ओर अधस्‌की, असया, सम्मति, कोप, कुत्सन एव भत्सन 
मेवाक्यादिस्थ आमन्त्रितकी, प्रकार अर्थमे गुणवाचककी, कमंव्यतिहार 
(अदलाबदली)मे सवंनामकी, अङ्ृच्छमे घ्रिय एवं सुखका, यथास्व अथेमे 
यथाकी यथायथम्‌के रूपमे, रहस्य ओौर मर्यादाव चनम दन्ह्र शन्दमें द्विको 
पुनरुक्तिका ओर (ख) नित्यता, वीप्सा, पीडा, आनुपून्य, सम्भरमसे 
प्रवत्ति, क्रियासमभिहार अथोमिं किंसी शब्दकी पुन रुवितका विधान हे । 
२. सरस्वतीक० ५।४५७ : अत्र ८हुन्यत' इत्यम ङ्खलार्थ॑म्‌, "वरारोहा इत्य- 
ए्ली लार्थम्‌; "हन्यते", हन्यते इति पुनरुक्तम्‌; "चारुसर्वाङ्गी इत्युवत्या 
“वरारोहा इति व्यर्थम्‌ । त एते सजातीयाश्चत्वा रोऽपि दोषगुणाः सङ्की- 
यमाणा: कस्यचिदुन्मत्तमभाषिणोऽनुकम्पाद्यति शय विवक्षायामम्य नूज्ञायन्ते । 


0 > । 
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अन्य आचार्योके मतम एकार्थ--शब्दावली भिन्न होते हुए भो दण्डके 
एकाथे'का आधार भरतका एकाथं है : एक अथंका अभिधान "एकाथे' होता 
है ।* दण्डीने (१) भरतके "एक" अथेके अभिधानको “अविशेषेण फिरसे कहना 
के रूपमे स्पष्ट करके कहा है । (२) अथंतः ओर शब्दतः भेदोंकी कल्पना 
तथा (३) मनोभावविशेषकी विवक्षामें अलङ्कृतित्वको व्यवस्था भी दण्डी 
का स्वतन्त्र योगदान है । 

मामहने भी भरतका लक्षण ही शब्दभेदसे उसमे केवल (१) "अन्योन्यं" 
(आपस मे") जोड़कर दिया है । इसके अतिरिक्त, (२) अन्यों (दण्डी)के 
- शब्दतो वाऽपि" नेदकथनको स्थूल होनेके कारण यहां उसका वणेन उचित 
न समञ्चकर केवल अर्थसे पुनरुकितिको ही स्वीकार किया है । शब्दतेः पुनरुक्ति 
विक्षिप्त ही कर सकती है ।* विक्षिप्तचित्तताके अतिरिक्त भय, शोक, ईप्यमिं 
ओर हषं तथा आश्चर्यम भी जो (जाओ, जाओ' जसा कहना होता है, उसे 
“पुनरुक्त (दोष) नहीं कहते 1* यहाँ (दोषप्रकरणमे ) अथंसे जो पुनरुक्त होता 
है, बही "एकाथ" (दोष) इष्ट है । क्योकि उव्तको पनः कहनेपर अथंप्रतीति 
रूप काये (प्रयोजन) सम्भव नहीं होता ।* जेसे--महलोपर बादल द्वारा छोड़ 
(ओर) पतनालोंसे गिरने वाले पानीकौी आवाज उस (सुन्दरी) को अवश्य 
ही उन्मन मनवाली बना रही है ।“ 

भामहके इस निरूपणमें (१) भरतसे तो अभिन्नता है; अन्यो (दण्डी)के 
(२) शब्दतः एकाथेताका शिथिलसा खण्डन करिया गया है, (३) चित्तवृत्तियों 
के आवेगमें शब्दतः पुनरुकितका उदाहरण देकर इसे अगचायेने दोष नहीं मानाः; 
इससे इन परिस्थितियोमे आधिक पुनरुकितिकी निर्दोषता भी उपलक्षित होती 





१. एकाथस्याभिधानं यत्‌, तदेका्थमिति स्मृतम्‌ । नाटच ० १६।६३ 
२. यदभिन्नाथंमन्योन्य, तदेकार्थं प्रचक्षते । 
पृनसक्तमिदं प्राहुरन्ये णब्दाथभेदतः ।। काव्याल० ४।१२ 
न शब्दपुनरुक्तं तु स्थौल्यादत्रोपवण्यंते । 
कथमन्निप्तचित्तः सन्नुक्तमेवाभिधास्यति ? ।। १३ 


२. मयशोकाम्यसुयासु, हषंविस्मययोरपि । 
यथाऽऽह “गच्छ, गच्छेति, परनरुक्तं न तद्‌ विदुः ।। काव्यालं० ४।१४ 
४. अत्राथपूनरक्तं यत्‌, तदेवेकाथंमिष्यते । 


उक्तस्य पनराख्याने कार्यासम्भवतो, यथा ।। १५ 
५. तामुक्तमनसं नृनं करोति ध्वनिरम्भसाम्‌ । 
सौधेषु घनमुक्तानां प्रणालीमुखपातिनाम्‌ ॥ १६ 
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है; (४) दण्डीकी “अनुक्रम्पादि' उक्तिका विस्तार विक्षिप्तचित्तता तथा भय 
आदि पांच अवस्थानोंके परिगणनसे कियाहे। (५) उदाहरणम दण्डीके 
उदाहरणकी अर्थच्छाया होते हए भो उसकी अपेक्षा अर्थसौन्दयं तो है ही नही, 
दोषप्रद्णंन भी उतना चातुर्यमूणं नहीं है : “उल्कमें “मन' अथतः समाहित है, 
उसी ब्दार्थाशको 'मनस्‌' से पुनः कहा है । इस प्रकार यहं अथेकी पुनरुक्ति 
है । भामहके भाष्यकार प° देवेन्द्रनाथ शमनि सौध" का अथं "कोठा क्रिया 
है । उन्हें वेश्याका कोठा तो अभिप्रेत नहीं होगा । पर 'सौध'का अथं “राज 


` सदन! होता है ।' इसके अतिरिवत, उन्होने श्लोकके शेष तीन पादोमे भी 


एकार्थता मानी है : जलसे ध्वनि तभी होगी, जब वह मेधसे बरसे, या नाली 
आदिते गिरे । अतः “घ्वनिः कहना ही पयप्ति था; कोठोंकी छतपर बरसने 
अर नालीसे गिरनेका वणंन पुनरुक्त मात्र हुआ ।° पर यदि इसे दोष माना 
जायेगा, तवतो प्रकृतिचित्रण आदिमं कविको विषयका सङ्कुतमाच्र देकर 
पुनरुक्तको वचाना होगा 1 वया “अम्भसां ध्वनिः' मात्र कहनेपर, 'मेघमुक्ता- 
नाम" आदि विशेषणोका प्रयोग न करनेपर, नेयत्व दोष नहीं हो जायेगा ! 
दुसरे, यहां अभिन्न अथक पुनरुक्ति कहां है ? दो विशेषणोसे जलध्वनिका 
्रेविध्य क्या इमे भिन्न नहीं कर देता ? भामहुने "अभिन्न'के ओर भरतने 
“एक ' शब्दके प्रयोगसे उसी (अविशेषेण अभिन्तता या एकता'को सूचित किया 
है, जिसे दण्डीने स्पष्टतः लक्षणमें समाविष्ट किया है । अतः यहाँ व्वनिका 
विशेष अभिप्रेत होनेसे भी पुनरुक्तता नहीं दहै । 


इस विवरणसे यह सिद्ध होता है कि दण्डीका एका्थंनिरूपण भरत आर 
भामहके निरूपणसे निरन्त, स्पष्ट, पूर्णं, अधिक सूचनासे युक्त एवं सृन्दर 
तथा चातुर्य॑पृणं है । अहो सक्ष्मेक्िकाऽऽचायदण्डिनः । 


दण्डीके उदाहरणकी रेड पीटी है भोजने । उन्होने उसमे दौ परिवतन 
करिये : (१) व्षकिालके कारण उन्मनस्कताका विषय कोमल होनेसे अधिक 
उचित गालाको न बनाकर पुरुषको बनाया है; (२) शब्दपौनसुक्त्यको प्रस्तुत 
छरनेको बालां तदलकत्विषः के स्थान पर "गम्मीराः स्तनयित्नवःको रखकर 
द्वितीय पादके शब्दोंकी पूनरुवित चतुथं पादमे बताई है । इससे यही उदाहरण 





१. अमरकोष २।२।१० : सौधोऽस्त्री राजस्षदनम्‌ । 
२. काव्यालद्धार, बिहारराष्टृभाषापरिषत्‌, पटना, पृष्टे ६३ । 
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(४) निणयाथं प्रयक्तानि संशयं जनयन्ति चेत । 
वचांसि दोष एवासौ सतशय इति स्मतः ।। १३६ ॥ 


(४) निणयके लिये प्रयुक्त वचन यदि संदेह उत्पन्न करतेर्है, तो वहु 
ससराय नामसे स्मृत दोषही टै ।। १३६ ।। 


^ ~ ^ ~ ~ ~ + ^ ^ ^ ^ स, क ^ 
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शब्दपौनरक्त्यका होनेसे सङ्क्षेप तो धाराधराधीशने कर दिया," परंतु 
उदाहरणके अ्थंसौन्दयेको घराशायी कर दिया । दोषयुक्तको भी काव्य 
सोन्दयसे युक्त तो होना चाहिये । 


रत्नश्नीज्ञानने इस प्रसद्खमे एक श्लोक उद्धत कियाद: विस्मयम, विषाद 
मे, कोघमे, दीनतामे, निषेधे, प्रसन्नतामें ओर हषमे एक पदका दो बार 
कथन होता है । १३८ ॥। 


(४) ससंशाय दोष -कोई भी बात कहते समय शब्दोका प्रयोग होत्ातो 
है सन्देहनिवारणके लिये, किन्तु तब भी यदि संदेह ही उत्पन्न होतारहै, तो 
वह्‌ वचन विन्यास निश्चयके विपरीत एकाधिक अर्थोक्रा प्रतिपादक होनेसे 
संशययुक्त होनेके कारण 'ससंशय' कहलाता है । 

नि्णंयाथम्‌- प्रकरणके अनुसार काव्यके अथंका निणंय == निश्चय जिस 
का साध्य होनेके कारण अथं =प्रयोजनदहै, वह निणेयाथे' है 1 यहु पद 
श्रयुक्तानि'मे निहित क्रियाका विशेषण है।* यह निर्णयकी अपेक्षामें संशय 
दोषकारक होता है । जिस स्थितिमें दोष नहीं होता, वह स्थिति आगे १४१- 
१४२ श्लोकम खोलकर बताई है । 

मरतके दोषोमें इस प्रकारके दोषकी गणना नहीं है । (४ ख) भिन्नाथे- 
कौ व्याख्यासे कदाचित्‌ यह्‌ दोष निकल सकता है : विवक्षित (निणयाथं उक्त) 
अथ यदि अन्य अथं (विकल्प) से मेद दिया जाता है, विवक्षित अर्थक साथ 





१- पदं पदा्थंश्चाभिन्नौ यत्र, तत्‌ पुनरुक्तिमत्‌ ।। सरस्वनी ° १।२२ 
'उत्करानुनमनयन्त्येते गम्भीराः स्तनयित्नवः । 
अम्भोधरास्तडित्वन्तो गम्भीराः स्तनयित्नवः' ।। उदाहरण २८ 
रत्नदपण : सङक्षेपार्थं त्वेकमुदाहरणम्‌ । 

९. विस्मये च विषादे च कोपे दैन्ये च वारणे । 
प्रसादे चेव हषं च पदमेकं द्धिरुच्यते।। 


द. रत्नश्री : निर्णयो == निश्चयः प्रकरणात्‌ काव्यार्थविषयः, संशय-विपर्यास- 


विरोधी प्रत्ययः, अर्थः प्रयोजनं साध्यत्वाद्‌ यस्मिन्‌ प्रयोगे इति 
क्रियाविशेषणम्‌ । 
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मनोरथप्रियालोकरसलोलेक्षणं सखि । 

आराद्‌ वत्तिरसौ माता न क्षमा द्रष्टुमीदृशम्‌ \। १४८० ॥। 

मनचीते पियको देखनेके आनन्दसे चञ्चल नयनो वाली ह सखि, आराद्‌ 
विद्यमान वहमाँहै। एसो नहीं देख सकती ।। १४० ॥। | 





अन्य अर्थकी प्रतीति यदिहोतीदहै, तो (काधि अर्थोकी प्रतीति करानेके 
कारण इस प्रकारका अभिधान 'ससंशय' हीतो हौगा। इस ध्रकार भरतके 
(४) भिन्नार्थं दिविध व्याख्यासे दण्डके (३) व्यथं ओर्‌ (४ ) ससंशय दोष 
विकसित हुए हों, यह हो सकता हे । 

मातरहने इस दोषका निरूपण यों किया हे: एकाधिकं पदा्थोकिं समान 
घर्मोक्तिा शब्दके द्वारा कथन होनेसे ओर उनमें मेद बताने वाले धर्मोका कथन 
न होनेसे जो ज्ञान प्रतिष्ठा (निश्चयकी स्थिति)को न श्राप्त कर सके, एेसा 
जो ज्ञान होवे, उसे यहां 'ससंशय' जानते दँ ` इस ज्ञानको उत्पन्न करने वाले 
वचनको .ससंशय" कहते हैँ । वाक्यका प्रयोजन निश्चय अभीष्ट होता है, 
जिससे कि वह ञ्लूले नहीं ।' जंसे-भभृत्‌ व्यालोंसे युक्त, दुगंमः रत्नों वाले, 
फलोंसे युवत होते हैँ । प्रमादशील लोगोंको उनसे सदा भय होता है। इस 
उदाहरणे प्रयुक्त सञ्ज्ञापद “भभृत्‌'के दौ अथं हं: राजा, परवत ।* भूमृत्के 
लिये लिन विशेषणोंका प्रयोग किया है, वे दोनों अर्थोपर लागू होते है । अतः 
सामान्यघर्मोका यहा श्रवण है । राजा ओर पवंतमें भेद करने वाले विशषणोका 
यहाँ प्रयोग नहीं किया गया है । अतः यह निश्चय नहीं हौ पाता कि यहाँ 
राजा विवक्षित है, या पवत । अतः यहाँ ससंशय दोष है ।। १३६ ।। 

ससंश्ञयका उदाह.ण-- प्रस्तुत (१४ ०्वें) षएलोकमें अपने प्रियतमको देखने 
के आनन्दसे चञ्चल हुए नयनों वाली अथात्‌ प्रियको देखनेका आनन्द उठाने 
को अत्यन्त आतुर रमणीके प्रति उसकी सी कहती है कि वो मां आरात्‌ हे । 
ठेसे को नहीं देख सकती । यहां उत्तरार्धसे यह्‌ निश्चित नहीं होता कि वहु 


१. श्रुतेः सामान्यधर्माणां, विशेषस्यानुदाहूतेः । 
अप्रतिष्ठं यदत्रैतञ्ज्ञानं तत्‌ "ससंशयं' विदुः ।। काव्याल° ५।१५ 
२. 'ससंशय'मिति प्राहुस्ततस्तज्जननं वचः । 
इष्टं निरिचितये वाक्यं, न दोलायेत, तद्‌ यथा ॥। काव्प्रालण० ४।१८ 
३. व्यालवन्तो, दुरारोहा, रत्नवन्तः; फलान्विताः । 
विषमा भूमतस्तेम्यो भयमाशु प्रमादिनाम्‌ ॥। कच्चर 0 ४।१६ 
४. अमर ३।३।६१ : भूभृद्‌ भूमिधरे नृपे । २।३।१ महीध्रं क्ष्माम्‌दहाय- 


धरपवंताः । 





कक 


| 





२३. मेदिनीकर 


१७०  काव्यादशं | ३।१४१ 


इदृशं संशयायव यदि जातु प्रयुज्यते, 

स्यादलङार एवासौ, न दोषस्तत्र, तद्‌ यथा ।। १४१ ॥, | 

इम प्रकारका (संशययुक्त वचन) अगर सशयके लिय ही कभी प्रयोगवें 
लाया जाता है, तव॒ वह अलङ्कार ही होगा। उस (कथनमे दोष नहीं है । 
जसे-।। १४१ ॥ 


पि वि नि 0 कक क क क कः 
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माता आराद्‌ होनेसे उसकी इस चेष्टाको नहीं देख सकती,यामां निकट 
(आरात्‌) होनेके कारण वह रमणी अपने प्रियको नहीं देख सकेगी,मांजो देक 
रही है । यहाँ सखीने यह विवरण दियातो था निश्चय केरनेको, पर उससे 
ही उत्यन्न हो रहादहै संशय । क्यों कि आरात्‌" पद दूर मौर 'निकट' दोनों 
अर्थोक्ता वाचक है ।* श्लोकके पूवधिमे भी 'मनोरथग्रिय' शब्द “भभौष्ट' अथं 
हो सकता है : आलोक प्रकाश घरसे बाहरके प्रति रुचिस, बाहर निकलकर्‌ 
घुमनेके आनन्द या रुचि चञ्चल नयनो वाली है सखि, तुम जा सकती हो; 
मादर दै, तुम्हारा जाना नहीं देख सक्ती, अथवा मां नजदीक है, तुम बाहर 
जाकर नही देख सकती । यहां असौ" भी परोक्ष ओौर प्रत्यक्ष दोनो लिये 
अयुक्त होनेसे निहिचित अथंका अभिधान नहीं करता २ ओौर 'आरात्‌'के 
दूर ओर समीप दोनों अथेसि ठीक अन्वित होता हे : (क) असौ" (वह प्रिय) 
दुर है। मां उसे नहीं देख सकती । तुम ्षटपट जाकर उस मिल लो । (ख) 
यह मां निकट है । इस लिये तुम एसे (मातृदृष्ट प्रिय) को नहीं देख सकती । 
चृपचाप त्रटो | इस प्रकार यहां पृदर्विका आमन््रण वाक्य भी अनिश्चिता- 
थक है । ओर उत्तरा्धंका वाक्य पूर्वाधिके अथंके विधान या निषेध किसी भी 
एक अथका निणेय करनैमे समथं नहींदहै अतः इस कचिताके अङ्ख-अद्खुमें 
संणय छाया हुआ है ।। १४० ॥। 

ससशय अनित्य दोषटै- यदि कभी संशयमें पयवसित होने वाला वचन 
निणेयकी विवक्षता नहीं, अपितु संणयकौ विवक्षासे ही प्रयुक्त होता है, 
तो बहू दोष नहीं होगा । अपितु ससंश्ञय' 'ससन्देह') नामक अलङ्कार 
५२।२६ तथा ३५६) होगा । संशयकी अविवक्नामें यदि संशथ अ धमकता है 





तो वह अनिष्ट मेहमान दोष ही तो माना जायेगा | ॥ १४१ || 
१. अमरकोष २।३।२४२ : आराद्‌ दूर-समीषयोः । 
२. रत्नश्री : 


यद्वा मनोरथग्रिय इष्टः आलोकः प्रकाशो बाह्य: । तद्‌ गत- 
रसलोलेश्नरणत्वं न सवृतम्‌ । आत्मानमन्तस्तिष्ठन्तं नेच्छसि । कित यथेष्टं 
वहिरालोके भ्रमितुं वाञ्छसि ।' इत्यभिग्रायेणेवमामन््रयते । ` 

¶् ३२।१५ : अदः परस्मिन्नतर स्यात्‌ । 


३।१४२-१४३ | ५. दोष : (४) संशयकौ अदोषता १५६१ 


पश्याम्यन ङ्खजातङ्कलङ्धितां तामनिन्दिताम्‌ । 
कालेनेव कठोरेण ग्रस्तां {कि नस्त्वदाशया ॥ १४२ ।। 


कामार्ता, घमेतप्ता वेत्यनिश्चयकरं वचः । 

युवानमाक्‌लीकर्तृमिति दृत्याह नमेणा ॥ १४२ ॥ 

उस अनिन्दित सुन्दरी अनङ्गज (क. अनङ्ध--कामसे जन्य, ख.न 
अ द्खज) आतङ्क (क. पीडा, कामबाधा, ख. सन्ताप, गर्मी) से लङ्चित कठोर 
(भषण) काल (क. मृत्यु. ख. ग्रीष्मकाल) से ही ग्रस्त देख रहा हूं । तुम्हारे 
जआणशा (बांघने)से हमे क्यालेनादहै ? । १४२॥। 





(वण्यं बाला क.) कामपीडित दहै, या (ख) गरमीसे सन्तत दे, _ यह 
निश्चय नहीं करने वाला वचन दूती युवक प्रेमी)को व्याकूल करनका 
प्रणयपरिहासमें कहती है ।। ६४३ ॥।` 


क भ 


ससं शायकी अलङारताका उदाहरण प्रकृत (१४२वे) ए्लोकमे किसी 
सुन्दरीकी कष्टावस्थाका वणेन किया है । इससे प्रकट होता है किं वह सुन्दरो 
(क) कामवाधासे पीडित दहे, या (ख) उसे गर्मी लग गई है, यह निश्चित नहीं 
हो पारहा। यहां (अनङ्गज'के दो अथं ह: (क) अनङ्गस होने वालारहै, 
(ख) जो अङ्घज (कामका) नहीं है, कामेतर कारणसे है, इसी प्रकार "काल 
णब्दके भी दो अथं द: (क) मृत्यु, कामपीडाकी अगतिम अवस्था, (ख) श्रीष्म 
समय । -आतङ्क' जर "कठोर" शब्द दोनों स्थितियों अनुकूल हं ` (क) वह 
कामवाधाकी उस अन्तिम स्थितिको पहुंच गई है, ओर तुम अब भी अगर 
उसके जीनेकी आस लगाये बैठे हो, तो नादान प्रेमी, हम क्या क; (ख) वह 
ग्रीष्मनधासे पीडित टै, कामवाघासे नही, ओर तुम इसे अगर (4 
समनल्ञकर उसका प्यार पानेकी आस लगाये वेठे हो, तो हम वया कर दस 
प्रकार यहाँ दोनों अथं विवक्षित हौनस सशय विवक्षित दहै; इस लिय दाष 
नहीं है, अपितु ससंशय' अलङ्कार हे ।। १४२ ॥। 


= ~~~ ५ 4 








उदाहरणकी सद्कति-- किसी दूती (रमणीका सन्दे लेकर उसके प्रियक 
पास गई उपतकी सखी आदि) रमणीके प्रममं व्याक्ल प्रियकरो ओौर व्याकूल 
करमेको (क) "वह उमके प्रेमे व्याकुले" या (ख) ल ल गनेसे उसे वसौ 
हालत हो गई है", यह निण्चय न करने वाले, संणययुक्त, शब्दम कह रही 
है । अतः संशयके विवक्षित होनेसे यहां 'ससंजय' अलङ्कार दै । 


कामबाधा ओर ग्रीष्मबाधाकी समानताके लिये शाकुन्तल (३।७) देखं ॥ 








= 





१७२ | काव्यादशं | ३।१४८४- १४५ 


(५) उद्देशानुगुणोऽ्थनिामनुदेशो न चेत्‌ क्तः । 
अपक्रमाभिधानं तं दोषमाचक्षते बधाः' ।॥ १४४ ॥ 
स्थिति-निर्माण-संहार-हैतवो जगतामजाः । 
शस्भु-नारायणास्भोजयोनयः पालयन्तु वः ॥ १४५ ॥ 
(५) पदार्थोक्रा अनुक्थन यदि उदे (पूवं कथन) के अनुसार नहीं 
कियागयादहै, तो विद्वान्‌ लोग उसे अपक्रम नामक दोष कहते हैँ ।। १४४ | 
लोकोंकौ (क) स्थिति (पालन), (ख) सृष्टि एवं (ग) संहार जिनके 
कारण होतेह, वे अजन्मा (क) शिव, (ख) विष्णु एवं (ग) कमलयोनि 
(ब्रह्मा) तुम्हारी रक्षा करें । १४५ ॥ 


+ १ ^ ^ ~ क शा क का सा सा ˆ+~~~~~-~~-~~~~~- ~~ “~~~ ~^ ~ ++ ~ ~ ~ 


वहां चतुथं पादमं संशयनिवारण किया गया है ।२ 

यह दोष मरतक दस दोषोमे नहींटै। मामहने संणय ज्ञानका शास्त्रीय 
स्वरूप बताकर यह कहा हैकि वाक््यका प्रयोग निश्चत ज्ञानके लिथे इष्ट 
होता है, जिसमे किश्रोता ज्जलता न रहे। उन्होंने ससंशयकी अलद्कुारताके 
विषयमे कुछ नहीं कहा है ।। १४३ ॥। 

(५) अपक्रम दोष--का्योमें कई पदार्थोका परिगणन जिस करममें किया 
गया है, उनका अनुदेश (बादमें प्रतिपादन) यदि उसी क्रममेन किया जाये, 
पूव क्ति क्रमको तोड़कर किया जाये, तो वह्‌ अपक्रम (क्रमभङ्ख) नामक दोष 
होता है । पाणिनिकेअनुसार उदिष्टोका अनुदेश उदशको सङ्ख्याके अनुसार 
होना चाहिये । यह नियम काव्यम भी पालनीय होताहै। इसका भङ्ख 
करनेपर कान्य सदोष हो जाता है ।। १४४ ॥। 

उदाहूरण- प्रकृत (१४५५ ) श्लोकम कविने पू्वार्धमे तीन देवताओके 
तीन कार्योका वणन जिस क्रमसे किया है, उत्तराधेमें उनके सम्बन्धी देवताओं 








{- रत्नश्रमे बुधाः' की व्याख्या नहीं री है, "यथा'कीकी हे, (आचक्षते 
के कतकि रूपमे कवयः" का अध्याहार कियारहै : अपक्रमं नाम दोषंतं 
यथोक्तम।चक्चते कथयन्ति कवयः । "यथा इत्युदाटरति । 

९: राजा--बलवदसुस्धशरीरा शकुन्तला दृश्यते । (सवितकंम्‌) तत्‌ किमय- 
मातपदोषः स्याद्‌, उत यथा मे मनसि वर्तते ? अथवा कृतं सन्देहेन 
स्तनन्यस्तोशीरं शिधिलितमृणालंकवलयं, 
त्रियायाः साबाधं किमपि कमनीयं वपुरिदम्‌ । 
समस्तापः काम, मनसिजनिदाघप्रसरयोर्‌ 
न तु ग्रीप्मस्यवं सुभगमपराद्धं युवतिषु ।। 

२. अष्टा° १।३।१० : यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्‌ । 














२३।१४६-१४७| ५. दोष : (५) अपक्रमको अदोषता १७३. 


यत्नः सम्बन्ध-'विज्ञान-हेतुः कोऽपि कृतो यदि । 

कऋमलङ्घनमप्याहूनं दोषं सूरयो, यथा ॥ १४६ ॥ 

बन्धुत्यागस्तनुत्यागो देशत्याग इति चतरिष । 
आद्न्तावायतक्लेशौ, मध्यमः क्षणिकज्वरः ।। १५७ ॥ 

(उटिष्ट ओर अनुदिष्टमें) सम्बन्ध (अन्वय) के विशिष्ट ज्ञान (अथवा 
निर्बाधि ज्ञान) मे कोई (शाब्द अथवा आर्थं) यत्न किया गया हो, तो करमके 
उल्लडःघनक्रो भी बुद्धिमान्‌ लोग दोष नहीं कहते । जेसे - ॥। १४६ ।। 

(क) भाईबन्द मित्र आदिका त्याग, (ख) शरीरका त्याग (मृत्यु), 
(ग) देशत्याग (देशनिकाला) इन तीनोमे पहला (बन्धुत्याग) ओर अन्तिम 
(देशत्याग) दीघं अथवा अनियन्त्रिति कष्ट देने वाले द। बीच वाला 
(तनुत्याग, मरण) क्षणिक पीड़ा है । १४७ ।) 

`का कथन उसी करमन नहं किया है : (क) स्थितिकरे करता देवता नारायणको 
आदिमे न कहकर मध्यमे कहा है, (ख) निर्माणकर्ता ब्रह्याका कथन मध्यमे 
न करके अन्त (ग) मे कियाहै ओर (ग) संहारकर्ता शम्भुको अनुदेशके 
आदि (क) में रखा है । इस प्रकार यहाँ करमभङ्ख होनेसे 'अपक्रम' दोष है । 
इसके अतिरिक्त उदहेशमे भी युवितयुक्त क्रम (क) निर्माण, (ख) स्थिति ओर 
(ग) संहारको भङ्ग करके दिया गथा है । इससे आचाय काव्यमे उक्त (णब्द 
से उपात्त) क्रमही नहीं, अपितु लोकमे ओचित्यलम्य, न्यायोपात्त कमक 
भद्धको भी अपक्रम समञ्चते है, यह्‌ आशय प्रकट होता है ।1 १४५ ॥। 
अपक्रम अनित्य दोष है--उदिष्ट जौर अनुदिष्टमें कमकरो द्ष्टिसे एकता 
होनेपर अन्वयप्रतीतिमें बाधा नहीं होती । इससे अथप्रतीति समीचीनतया 
हो जाती है । कमभङ्धसे उनमें सम्बन्धके भङ्ग हौनेसे अन्विता्थकी प्रतीति 
नहीं होती । किन्तु इस सम्बन्धका ज्ञान यदि किसी पृथक्‌ भर्त (अलग 
कथन) से करा दियाजाता है, तो अन्वयप्रतीतिमे क्रमभङ्ख करनेपर भौ 
बाधा नहीं आती ओर अथं सम्यक्‌ एवं तिर्दाधि रूपसे तो प्रतीत होतादही दै, 
भग्नक्रम पदाथेकि ज्ञानम भी कुछ विशिष्टता अ जाती है । अर्थात्‌ इस 
प्रकारका क्रमभङ्ग यथाक्रम कथनकी अपेक्षा अतिरिक्त णोभाका जनक ही 
जाता है । इसलिये विद्वान्‌ लोग एेसे अपक्रमको दोष नहीं मानते ।। ६४९ ॥। 

अयक्रमक्षी अदोषताका उदाहरण--१४७बे श्लोकम पू्वधिमे (क), 
बन्धुत्याग, (ख) तनुत्याग ओर (ग) देशत्याग ये तीन चीजें बताई ह । फिर 
१. सरस्वतीकण्ठाभरण १।१।२ में “निर्ञान' पाठ है । रत्नश्नमे इसे पाठान्तर 

बताया है । रत्नश्चमें 'यत्नसम्बन्ध०' पाठ इष्ट प्रतीत होता हे । 
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इनमे पहली ओौर तीसरी चीजको अलग करके क्रमभङ् किया गयादहै। इन 
दोनों आदिम पढाथं बन्धुत्याग ओर अन्तिम पदार्थं देशत्यागका सम्बन्ध 
आयत्त अथवा अयत क्लेशसे युक्त होनेके साथ करनेको पृथक्‌ यत्न इनका 
कथन करके किया गयादहै। एसा करनेसे क्रमभङ्ख अवश्य हृआरहै। पर 
इससे भग्नक्रम पदार्थोकी तनुत्यागसे विशिष्टता अतिरिक्त रूपसे केवल 
क्रमभद्खकेकारण ही प्रकट होती हे। तीन पदाथमिंसे दोषका सम्बन्य “आयत- 
क्लेश" विशेषणमें ओर देणव्यागका सम्बन्ध श्षणिकज्वरत्व' से करने यहाँ 
विशेष यत्न है । अतः यह करमभद्ध दोष नहीं है, अपितु गुणह। 


यह दोष नाटचज्ञास्त्रमे नहीं है । भामहुने अपक्रमका दण्डच क्त स्वरूप 
लक्षणोदाहरण मात्रसे शब्दभेदसे प्रस्तुत क्रियादहै। अपक्रमको अदोषतापर 


भामह मौनर्ह।' भोजने दण्डीके लक्षण उदाहरण लेकर उनको व्याख्या की 


हे \* रत्नदपंणमें इसका अच्छा विवेचन किया गया है* 1 १४७ ॥। 


१. यथोपदेशं कमशो निर्देशोऽत्र क्रमो मतः। 
तदपते विपर्यासादित्याख्यातमपक्रमम्‌ 11 काव्याल० ४।२० 
विदधानौ किरीटन्द्‌ श्यामाश्र-हिम-सच्छवी। 
रथाद्खशूले विश्राणौ पातां वः शम्भू-शाङ्िणौ ।॥ २१ 
वि ५८घा करा अथं करना प्रसिद्ध दै। भामहने चुद्ध ९८ धा के अर्थं 
धारणः मे प्रयोग कियाद । यह्‌ विचित्र है। 


२. सरस्वतीकण्टाभरण १।११२: ध्यत्नः---क्षणिकञ्वरः ।।' "आद्यन्तौ, 


मध्यम" इति सम्बन्धनिर्ञानहेतोविधानान्न शान्दक्रमलद्भुनं दोषः। 
वक्तुश्च बन्धुत्याग-देशत्यागयोस्तनुत्यागाद्‌ गरीयस्त्वेनाभिमतत्वाद्‌ 
इत्यथंक्रमलङ्‌घनस्यापि गुणत्वम्‌ । 


३. रत्नदपेण १।११२ : क्रमभरंशे हि यथाऽभिमतान्वयप्रतीतिप्रत्य्‌हो दूषकता- 


बीजम्‌ । तद्‌ यदि कुतश्चिद्‌ विशेषादस्खलितेव प्रतीतिरुपजायते, तदा 
बीजाभावेन तथाभावो निवतंत एव । स च विशेषः प्रतिपदमनुक्रमित्‌ न 
णक्यत इति “कोऽपि यत्न" इति सामान्येन प्रतिपादितम्‌ । सोऽयं शब्दक्रम- 
लङ्नापवादः। 

अथक्रमलद्खुनेतु अभिप्रायविशेषः। तथाहि--"बन्धुत्याग' इत्यादौ 
बन्धुत्याग-तनुत्याग-देशत्यागान्‌ क्रमेणो दिश्य तथे वानुदेशोऽप्यहृति । न तु 
आदिममृदहिश्य ततोऽन्त्यस्ततो मध्यमः इति उहेशानुदेणलक्षणशास्त्- 
क्रमश्च ण़जातीयत्वेऽपि सम्बन्धन्ञानहेतुयत्नकरणाददूषणत्वं व्यवस्थाप्यते ॥ 





३।१४८| ५. दोष : (६) शब्दहीनं १७५ 


(६) शब्द-हीनमनालक्ष्य-लक्ष्य-लक्षण पद्धतिः । 

पद-प्रयोगोऽशिष्टेष्टः, शिष्टेष्टस्त्‌ न दुष्यति ।। १४८ ॥। 

(६) उदाहरण ओर स्वरूपप्रतिपादक शास्वरका मागं जिसमे दुष्टि- 
गोचर नहीं होता, एसा अशिष्टजनोको अभीष्ट सुबन्त ओर तिङन्त रूप पदों 
का प्रयोग शब्दहीन (नामक दोष) होता रै । किन्तु (एसा शास्त्रप्रतिक्ल 
प्रयोग यदि) शिष्टोको इष्टदोतादहै, तो दोष नही होता ।। १८८ ॥ 


(६) गशब्दहीन दोष--भगवान्‌ माष्यकारके अनुसार लक्ष्य (उदाहरण) 
ओर लक्षण (स्वरूपनिरूपणपरक विधान, सूत्र) दोनों मिलकर व्याकरण 
गास्त्र' निष्पन्न होता है।' यों, कोई भी शास्र उदाहरण ओर नियम दोनों 
को मिलाकर पृणं होता है। शब्दहीनः दोषके सन्दर्भे आचायं दण्डीको 





"तक्ष्य-लक्षण'से साध्य शब्द एवं साधक सूत्र वातिक आदिमे व्यवस्थित “्या- 


करण शास्र अभीष्ट है । न आलक्ष्या सम्यग्‌ द्रष्टुं शक्या लक्ष्यलक्षणयोः 
व्याकरणजास्त्रस्य पतिः मागः पाणिन्यादिभिस्तत्तत्सम्ब्रदायाचारयेः यस्य, स 
अनालक्ष्य- लक्ष्य लक्षण-पद्धतिः । अर्यात्‌ शब्दोका अनुशासन करनैका तत्तत्‌ 
सम्प्रदायके रूपमे श्रथित मार्गा अनुसरण जिस प्रयोगमे दिखाई नहीं दता 
है, जो शब्दानुणासनके अनुसार सही नहीं उतन्तादहै, वह्‌ शब्दप्रयोग अन 
लक्ष्य लक्ष्य ओर लक्षणकी पद्धति वाला है। 
यत्नश्चायमेव यद्‌ "आदि" पदं रुल्लेखः । तानि हि तत्तत्स्थान विश्चषगामिन 
एवं प्रतीतिमुपजनयन्ति । अवश्यं चानेन क्रमेणात्र वक्तुमुचितं, तनुत्या- 
गस्य, विजातीयताविवक्षया पृथगेव ववतुमहंत्वात्‌ । एवं चाचपपत्तिः । 
लोके बन्धुत्यागापेक्षया शरीरत्यागस्यातिङ्कच्छृत्वेन प्रसिद्धिः । अतश्च 
"मध्यम आयतक्लेण, आद्यन्तौ क्षणिकज्वरौ ।।' इति वचनमुचितम्‌ । 
इति आर्थक्रमभ्र णः कथं न भवति ? तत्राह “वक्तुश्च (बन्धुत्यागदेश- 
त्यागयोस्तनुत्यागाद्‌ शरी यस्त्वेनाभिमतत्वात्‌ । इत्यर्थक्रमलद्कनस्यापि 
गुणत्वम्‌ । सरस्वती० १।११२ वृत्तिः)" इति । 'अभिमतत्वाद्‌ इत्यनेन, 
अभिप्रायाविशेषोऽपवादहेतुः । 
"यथारुचि यथाऽथित्वं यथ।ब्युत्पत्ति भिद्यते । 
आभासो व्यथं एकस्मिन्ननुसन्धानसाधितः' ॥। 
इति न्यायादुपपन्नमेवेतदिति । 
१. पस्पशाभाष्य, प्रथम आदिक, वातिक १७ : लक्ष्य-लक्षणे व्याकरणम्‌ । 
लक्ष्यं च लक्षणं चेतत्‌ समदितं व्याकरणं भवति । ` `'शब्दो लक्ष्यः । सूत्रं 
लक्षणम्‌ । 
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इस प्रकारका शास्त्रके द्वारा अननुमोदित पदोंका प्रयोग अनधीतशास्त 
(अशिष्ट) लोग किया करते हँ । अतः व्याकरणके नियमोंका उत्लङ्घन 
करना उन व्याकरणज्ञानशून्य लोगों (अशिष्ट) को इष्टटहोता है । इस 
प्रकारका व्याकरणविरुद्ध पदप्रयोग शब्दशास्त्रकी दुष्टिसि हीनएवम्‌ अपशब्द 
के रूपमे होनेके कारण श्ब्दहीनः कहलातादहै। इसे “जब्दच्युत' भी 
कहा जाता है । 
` व्याकरणसे सिद्ध नहीं होने वाला पदप्रयोग भी शिष्टोको, शब्दशास्त्रके 
अनुकूल प्रयोग करने वाले आप्त पुरुषोको, यदि इष्टै, वे इसके प्रयोगे 
दष नहीं देखते है" तो एसा शिष्टानुमोदित प्रयोग दोष नहीं होता । मूर्धैन्य 
ध्वनियोके दन्त्यी करण, दन्त्य ध्वनियोके मृधेन्यविधान, आत्मनेपद-परस्मेदके 
प्रयोगमे व्युत्क्रम, देशज शब्द आदि इसी श्रेणीमे भाते हँ । इसके अतिरिक्त, 
व्याकरण मख्यतया परोक्षवृत्ति शब्दों तक अपना कायं करता है । अतिपरोक्ष 
वृत्ति शब्दोको मान्यता उसे भी उनके आप्त-गृहीत होनेके कारण देनी पड़ती 
है । धातुपाठे एसी बहुतसी धातु है, जो संस्कृतकी धातुओसे विकसित हुई 
है । संस्कृतके ध्वनिशास्त (वण विज्ञान )के अनुसार वे संस्कृतकी प्रकृततिके जनु- 
कूल नहीं है । पर शिष्टेष्ट होनैके कारण उन्हं धातुपाठोमें समाविष्ट कर लिया 
गया है । जसे ५८विण्ण्‌, ५८ुण्ण्‌ जर ५८वृण्ण्‌ घातु संस्कृत 4८गृहण अद्धसे 
विकसित है: संस्कृत 'ऋ' का उच्चारण कृ प्रदेशमे इकारशरुतिसे होता है, 
तो कछ प्रदैशोमें उकारश्रुतिसे", महाप्राण ह' के लोपकी क्षतिपृत्ति अल्पप्राण 
ग्‌ के श्वः के रूपमे उच्चारणसे होती है। (क) अल्पभ्राणयोके इस प्रकार 
महाप्राणीकरण, (ख) 'ऋ' के रेफातिरिक्त स्वरांणके ,इ' उ" के रूपमे उच्चा- 
रणको देशज प्रवृत्तियोंसे ये तीन घातु संस्कत "गृह्णाति" या "गृहीते" से विक- 
सित हई दै ओौर संस्कृत धातुपाटोमें ्रहणकर ली' गूं हैँ 1 यही स्थिति व्या 
करणके अन्यविध नियमोंकी है । यह नियमोंका उत्लङ्घन भाषाके विकासकी 
प्रक्रियामें जब तक तरल रहता है, अभिजात वं द्वारा समादृत नहीं होता है, 
तब तक इसे अशिष्टेष्ट' कटा जाताहै, ओौरये प्रयोग दोषकी कोटि आते 
हैँ । जब ये अभिजात वमे प्रवेण कर लेते है, तब ये शिष्टोके चहेते (शिष्टेष्ट) 
बन जानैक कारण लोकमे ओर लोकका ही आराधन करने वाले काव्ये भी 
स्वीकृत हौ जाते हैँ । मनस्‌ मन, =-मन्‌ कौ वाच्रा इस प्रकारकी है । .मन्‌' 


१. निरूक्तमीमांसा, पृष्ठ ४३३ देखे । 


२. पाणिनीय धातुपाठ, भ्वादिगण : धिणि, घृणि, घृणि ग्रहणे । विशेषार्थं ` 


सिद्धान्तकौमुदी, भवतोषिणी, भ्वादिगण तथा धातु-सृची देखे । 
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भवते भवते बाहुमेहीसणेवशक्वरीम्‌ । 

महा राजन्ननिन्नासौ' नास्तीत्यासां गिरां रसः ॥ १४९ ॥ 

हे महाराजन्‌, आपके लिये बाहु रक्षा कर रहा समुद्ररूपौी शक्वरी (कर- 
घनी) वाली पृथ्वीकी । इस वाण्कैका रस (गब्दगत अनुप्राससे लस्य मिठास) 
अजिज्ञायुके प्रति नहीं है । १४६ ॥। 
उच्चारणमें शिष्टेष्टताको प्राप्त होकर भी अभी लिपि स्वीकृत नहीं हुमा ` 
है । कवि" शब्द “कव्‌ बननेकी ओर चल पडा टै । जो ग्याकरणविरुदध प्रयोग 
समाजके किसी वेका अद्ध न बनकर नितान्त वेयव्तिक प्रयोगका विषय दह 
वे तो प्रयोक्ताको उपहासका पात्र बनाने वाला दोष समञ्च जाते हं ।॥ १४८॥।। . 

काग्दहीनका उदाहरण-- प्रकृत (१४९बं) श्लोकम कविने "अवते'मे आत्मने- 
पदका प्रयोग व्याकरणलक्षणविरुद्ध किया है : भव्‌ धातुपाठमे उदात्तेत्‌ पर- 
स्मेपदी धातुओमें पठित है ।* यहां आत्मनेपदर्मे दी है। अतः शब्दहीनं है । 
"मचते'का सम्बन्धः "बाहुः सञ्ज्ञापदसे समुचित है, अतः शेष (कारकेतर) 
सम्बन्धमे षष्टी होनी वाह्ये । चतुर्थीकि कारण इसका “मवते' क्रियापदसे 
सम्प्रदान सम्बन्ध प्रकट होता है, जो अपेक्षित नहीं है । पुरुषके दौ भुजाए 
होनेके कारण "बाहुमे दहित्व उचित है। एकवचन शास्त्रविरुद्ध या भाप्त- 
विरुद्ध होनेसे दोष है । .अणं षकष्वरीम्‌'मे बहुत्रीहि समास है : अणेवः शक्वरी 
मेखलां" यस्याः, तयम्‌ । दीरघेकारान्त स्त्रीलि ङ्कु उत्तरपदमे होनेपर समासान्त 
'क' (कप्‌) प्रत्यय णास्त्रसम्मत है।* .मणंवश्ञक्वरीकाम्‌' होना चाहिये । वह 
नहीं किया है । अतः शब्दहीन है । महांइासौ राजा' व्युत्पत्तिसे कमधारय 
तत्पुरुषसे महाराज" (मदन्त) शब्द निष्पन्न होता है ।* उसकी सम्बुद्धिमें 


१. रत्नश्रीज्ञान : (महाराजन्‌, न जिज्ञासा नास्तीत्यासां गिरां रसः ॥॥ 
इत्यपि पाठः ।. तत्र॒ “भासां गिरां रसो नास्तीति ईदृशी जिज्ञासान 
विद्यते. । हियत्वादीद्‌ शस्य रसस्य ।* इति व्याख्येयम्‌ । वादिजङ्घालदेव 
भौर तरूणवा चस्पतिनेः इसी पाठकी व्याख्याको है । 

, पाणिनीय घातुपाठ, वगं १५ : अथावत्यन्ताः परस्मपदिनः। 

३. मेदिनीकोषः २७।२२१ : शक्वरी छन्दसो भेदे, नदी-मेखलयोरपि ॥। 
मवन्तिसुन्दरीकथा, पृष्ठ १५७, पक्ति १८ : राज्ञी तु नानुरूपा तवाङृते- 
रसावसारा मेखला" इति स्वणक्वरीप्रेषणात्तिप्रसादेन विन्घ्यसेना- 
मभ्यानन्दयत्‌ । | 
मष्टाघ्यायी ५।४।१५३ : नयुतश्च । 

५. अष्टाध्यायी ५।४।६१ : राजाहःसखिम्यष्टच्‌ । 
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दल्लिणा्रेरपश्चरन्‌ सार्तश्च्‌तपादपान्‌ । 

करते ललिताधूतप्रवालाङ्कुरशोभिनः । १५० ॥ 

दक्षिण पवंत (मलय)से आता हुञा वायु आम्रवृक्षोको ललित प्रकार 
(कोमलता) से थोड़ा-थोड़ा कम्पित कोपलों ओौर मज्जरियोंसे णोभायुक्त बना 
रहा है । १५० ॥ 


न ^-^ + 





“महाराज बनता है । अतः यह प्रयोग शब्दहीन है । इस प्रकार यह उदाहरण 
| क्रिया, कारक, सङ्ख्या ओर समासान्तको दष््टिसे आदिसे अन्त तक व्याकरण 
शास्तरसे च्युत होनेके कारण नितान्त दोषयुक्त है । भाषाकी तनिकसी समक 
रखने वालोंको भी इससे उद्वेग, होगा । अधीतशब्दशास्त्र अथवा शब्दपारावार- 
वेत्‌ ामृशियोको होने वाले. वररस्यका तो कहना ही क्या है | 
यदि-यह कहा जाए कि (अवते भवते' में व्याकरणकी एेसी-तंसी अनुप्रास 
के लिएुकौ ग्रईदै, तो यह उचित नहींहै। क्योकि अनुप्रासादि उसे रस 
प्रदान करेगे, ज्य उसे जानना चाहेगा । उद्रेजक होनेके कारण इस प्रकारके 
काठ्फके प्रति सहृदयको जिज्ञासा ही नहीं होगी, तो रसबोध किसे होगा ? 
11 .१४६९ 11 - -7- 3 ४ | । 


व्याकरणनियमके उल्ल ङ्घनमें मौ निर्दोषताका उदाहरण -- प्रकृत (१५०) 
वे एलोकमे शतुमे ५सुकरा प्रयोग शास्त्रविरुद्ध है : “उपधावन्‌' प्राप्त है । 
किन्तु शिष्टो अनुसारं धाव्‌ "तीव्र गति' (दौड़ना) अर्थम प्रसिद्धहै। अतः 
यदिं वायुको मन्दगतिकी विवृक्षामें ^ धावृका प्रयोग न करके ^सु (सरकना, 
रेगना, धीरे-धीरे चलना) का प्रयोगकियाहै, तो यह्‌ व्याकरणनियमोल्लङ्घन 
दोष नहीं होता । अपितु शिष्टजैन विवक्षितार्थको आदर देकर इसका अनु- 
मोदन ही करेगे 1" इसी प्रकार मीरतः'के क्रियापद "कुरते'मे प्रयुक्त आत्मनेपद 


भीः त्तव उचित शास्वरानुसारी होता+ख्गर हवा खृदके लिये बहती ।९ पर यह 


तो अन्य लोगोंके सुखके लिये बह रही है । अतः परस्मेपद शास्तानुसारी है। 
इसी प्रकार “उपसरन्‌'के योगम दक्षिणाद्रिकी अपादानता भी उचित नहीं है । 
उपसरन्‌'का कमं यदि कोई उक्त'होता, तो अपादानता. उचित होती । पर 
'दक्षिणाद्विसे"*आनेकौ कहनैसे वायुकौ रयगरिधिता विवक्षित है । अतः यह षयोग 
शिष्टसम्मत है । रत्नधीज्ञानने 'दक्षिणाद्विको स्पशं करके अथंकी विवक्षामें 


-------- ----------- 


१. अष्टा० ७।३।७८ : प्रा-घ्रा-घ्मा “ˆ -सति-शद-सदां ““ -घौ-शीय-सी दाः । 
२. अष्टा० १।३।१२ : स्परित-नितः कतचरभिप्राये कियाफले । 
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३।१५१] ५. दोष : (६) शब्द-हीन अन्य आचायोके मतमें १७९ 
इत्यादि शास्त्रमाहात्म्यदशनालसचेतसाम्‌ । 
अपभाषणवद्‌ भाति, न च सोभाग्यमुज््ति ।॥ १५१ ॥ 


इस प्रकारका प्रयोग शास्वके माहात्म्य (प्रभाव अथवा गहराई) के दशेन 
मे आलस्ययुक्त चित्त वाले लोगोको अपशब्द (णब्दहीन, व्याकरणविरुद्ध) 


जसा प्रतीत होता है। (एसा प्रयोग) सौन्दयेका त्याग नहीं करता (अर्थात्‌ 


{ 7 


ोभ।घातक, दोष नहीं होता) ।। १५१ ॥। 





"^-^ ५7 





पञ्चमीसे समाधान किया है ।* पर जब 'पञ्चमी शास्त्रानुसार है, तब शब्द 
हीन कंसे हुआ ? अतः यह समाधान अनपेक्षित हे ।। १५० ॥ "4. 
शास्त्नोल्लङ्घनमं मी दोषामावताकी सङ्कति- विशेष अथेकी विवक्षासे 
किये एसे शास्वाननुमोदित प्रयोग शास्त्रकौी गम्भीरताको नहीं ' सम्ञनेवाले 
केवल प्राप्तिज्ञ लोगोको दोष प्रतीत हो सकते हैँ । पर कान्यका प्रयोजन अरथं- 


को. सुचारु रूपमे प्रस्तुत करना होता है। यदि शास्वकौ किसी बरातका 


उल्लङ्कन उसमें बाधा नहीं पहुंचाता, उससे अथंको सौन्दयंसे प्रस्तुतिमे सुकेरतां 


ही भाती है, तो वह भप-प्रथोग दोष (णोभाविघातक) नहीं होगा.। उदा. 
हरणा पाणिनिने 4८सृ को ^८घौ का आदेशमात्र किया है । प्र शिष्टोने . 


उसका प्रयोग "वेगित गत्िपमे ही मानादहै। अतः सृ का शातृमे प्रयोग 
पाणिनीय शास्वके विरुद्ध होते हए भी मन्दगतिमें शिष्टेष्ट होसे दोष नहीं 


है । काव्यमें दोषता अदोषताका मानदण्ड शोभाका त्याग या-जाधान है । 


भरतने इस दोषकी उद्भावना यों की है : अशब्दके योजनसे “शब्दहीन 
दोष समक्षना चाहिये ।* 'अंशब्द' का तात्पयें !शब्दशास्त्रविरुदध, या शब्द 
णास्च्राननुमोदितः' है । मामहने इस दोषका निरूपण यों किया टै : सूचकार 





१. अत्र किल दक्षिणाद्रेरपसरणे भावात्पञ्चमी न युज्यतेऽपायलक्षणत्वात्‌ 
तस्याः । उपसरणापेक्षे 4; त्वाघारेण, व्याप्येन वा दक्षिणानिलेन भाव्यम्‌। 
ततश्च सप्तमी, द्वितीया वा युज्यते 1“ `न चंतदेवम्‌--उपसरणं हि तत 

गमनमिति विर्लेषयो गाद्‌ दक्षिणाद्विमामश्योपसरन्निति ल्यव्लोप- 


लक्षणा पञ्चम्येव युज्यते । 


२. काशिका ७।३।७८ : सतव गितायां गतौ धावादेशमिच्छन्ति । अन्यत्र 


सरति", "अनुसरति" इत्येव भवति । 
३. शन्द-हीनं च विज्ञेय मशब्दस्य च योजनात्‌ ॥ नाटच ° १६९।६५ 


ह क ४ 





यि ~ 
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(७) श्लोकेषु नियतस्थानं पदच्छेदं र्याति विदुः 
(७) श्लोकोमे निश्चित स्थानोमे पदोके तोडनेको यति जानते है 


५. 7-7-7५ + 


(पाणिनि आदि ), पदकार (पदविच्छेदादित सृत्रपायके व्याल्यातां ). को इष्ठ 
प्रयोगसे जो भिन्न (विपरीत) होवे, उसे “शब्दहीन' कहते हं ।* क्योंकि आप्त 
श्रोताओपे ` उस लक्षणविरुद्ध॒शब्दकी सिद्धि नहीं है । भामहने इस अन्तिमं 
` कथनसे इस दोषके विषयमे आप्त पुरुषोंको भी प्रकारान्तरसे प्रमाणकोटिने 
रख लियादहै। पर दण्डीके समान निर्भ्रान्त स्पष्ट रूपसे लक्षणविरुद्ध किन्तु 
आप्तश्रावकसिद्ध (दण्डीके “शिष्टेष्ट ) प्रयोगको निदोषि नहीं बताया है । इसं 
अंशम भौ दण्डी भामहसे बाजी मारने गये हँ । अभिनवगुप्तने “अपशब्दः 
(शब्दहीन)को. दोष ही माना है । परः उनके तकंसे प्रतीत. होताः है किं उन्हे 
अपशब्द से शिष्टो द्वारा अननुमत शास्त्रविरुद्ध प्रयोगः अभीष्ट है । उनका 
कहना है क्रि अपशब्दसे किसी प्रकारकी अ्थप्रतीति नहीं होती । वह्‌ सङ्कुःत- 
ग्रहण न होनेसे, किसी भी प्रकार भावसम्प्रेषणः नहीं कर पाता) मतः अपशब्द 
दोष ही है.1\ अभिनवमगुप्तका यह्‌ कथन. दण्डीके. कथन जितना युक्तियुक्त नहीं 
दे । दण्डो दवारा प्रस्तुत लक्षणविरुढ किन्तु शिष्टेष्ट उदाहरणम अ््रतीपि- 
विरह नहीं है । वृह भामहको एब्दावलीमे (आप्तभावकासिद्ध" भी नहीं हैः ॥ 
भतः उपे दोष कंसे कह सकते ह ? ॥ १५१ ॥ प 

(७) यतिभ्रष्ट वोष-“यतिभ्रष्ट' दोष वतानेसे पूवं भाचा्येने यत्तिका 


१० युधिष्ठिर मीमांसकने “पदकार^से महाभाष्यकार पतन्जलिको लिया 
दै । द्र° संस्कृत व्याकरण शास्वका. इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३३२ । परन्तु 
महाभाष्य ३।१।१०६. ६।१।२०७ तथा ८।२।१६ में उटिलिखित "पदकार" 
के.प्रयोगसेः विदितः ह्येता है कि सूत्रके संहितापाठका पदविच्छेद करने 
वाले भ्याख्यातामात्र 'पदकार'के रूपमे अभीष्ट है, व्यक्तिविशेष नहीं ।. 
इन स्थलोपरर प्रदीप देखें । भतः यहाँ सूतके व्याख्याता. वातिक-भाष्य- 
कार इष्ट हो सकते हैँ । 
२. सूत्रकृत्पदकारेष्टप्रयोगाद्‌ योऽन्यथा भवेत्‌ । 
तमान्त-श्रावकासिद्धेः शब्दहीनं विदुयंथा ॥ काव्याल० ४।२२ 
स्फुरत्तडद्रलयिनो वितताम्भोगरीयसः । | 
तेजस्तिरयतः सौरं घनान्‌ पश्य दिवोऽभितः' ॥ २३ 
३. अभिनवभारती १६।६४ : अपशब्दस्तु दोष एव । ततः कस्याश्चिद्थ- 
प्रतीतेरभावात्‌ । स हि न कांचिद्‌ भाषामनुपतति, सङ्कोताभावान्न तमर्थं 
प्रतिपादयेत्‌ । 
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तदपेतं यतिभ्रष्टं ध्रवणोद्रेजनं, थथा )) १५२॥ ` 


उक्ंसे रर्हित, कानोंका उद्वेजके यतिभ्रष्टं दोष होता हे। जं से-॥ १५२ ॥ 
स्वरूप वताया.है। भाचायं पिङ्कलने विन्छेदको यति बताया है ।\;षलोक 
घौर तदन्तगंत पदोंमे विच्छेद, उच्चारणविराम उच्च(रणमे सुविधा भौर 
'लयमें श्रुतिसुख लानेको किया जाता, है । मरतने यति अर्थात्‌ विसम कद्वो 
प्रकार बताये है: (१) छन्दःशास्क्के नियमोंके भधीन किया जाने वाल्पर 
(वत्तपादसम्‌ दव) विराम उच्चारण करने वालेके प्राणबलकं अनुकल उच्चा- 
रणसुविधाकं लिये होता है। अतः उन्होने इसे श्राणवक्ष विराम कहा है । 
(२) अभिनयमे रस भावकी सम्यग्‌ अमभिग्यवितके लिये अथंकं किसी उचित 
अंशधंर विरामं “अर्थ्श् विराम" होता ्ै। उनकी दुष्टिः अभिनेयको 
मुख्यं ताके का रण प्रोणवज्ञा यतिकी पेक्षा अर्थवा यतिं महत्वपूर्णं है । पद्यमयं 
काज्यमे उसका महत्व नहीं होता । अतः छन्दःशास्तरभे ब्राणवश्षा यतिका ही 
विधोन किया. जात्ता है । भंरतते विरामको अवधिं एके मोत्रासे लेकर छह 
मातां तकः बताई हैः ।" ॑ 3 1 

१. ` छन्दःशास्त्र ६।१ : यतिविच्छेदः । नाट्य शस्तिम विरामं ( १७।१२० 

गर्धके बाद) भीदेे। (0: 


२. इदमत्रावगन्तेग्यमवधानविवजितः = . ॥ 
यावन्ति शकेनुयादेक्तृमप्राणन्नेव मानवः ॥। वेद्कुट, ऋग्मा ६।८।१।९९ 
तावद्िरक्षररथंः प्रायेण प्रतिपाद्यते 1 २२. 


३. ये विरामाः स्मृता वृत्त तेष्वल ङ्कार* इष्यते । | 
समाप्तेऽथे पदे ` वौऽपि, तथा प्राणवशेन वा ।॥ नाटच ° १७।१२८ 
कार्यो विरामः पादान्ते, तथा प्राणवशेन वा । | 

^“ -शेषमथंवशनेव विरामं सम्प्रयोजयेत्‌ 1। १३६ 
कलाकालप्रमाणेन पाठ्य कायं प्रयोक्तुभिः। १४१ 
शेषाणामथंयोगेन विरामे विरमेदिह। 
एकद्धित्रिचतुष्पञ्चषट्‌कलं च ` विलम्बितम्‌ ।। ९४९१ 
अयवा कारणोपेतं प्रयोगं कायमेव च । 
समीक्ष्य वृत्ते कर्तव्यो विरामो रसभावतः॥। १४४ 
ये विरामाः स्मृताः पाय्यं, वृत्तपादसमुन्वाः । 
उत्क्रम्यापि क्रमं तज्जैः कार्यास्ति स्यू रसानुगाः ॥ १४५ 
"उच्चो दीप्तश्च मन्द्रश्च नीचो द्रतविलम्बितो । 
पाठचस्यैते - ह्यलद्कारां "लक्षणं च ` निबोधत ॥) ११२९ ` ` 
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सबसे स्थूलं विराम तो होता है श्लोकार्धे । उससे कम स्थूल होता है 
पादान्तम्‌ ।' उससे सूक्ष्म विराम्‌ पादकी लम्बारईके अनुसार अपक्षित उच्चा- 
रणसुविधाके लिये एक वार यादो वार लयम सौन्दयं जसे भी आए, वसे 
किया जाता है । पादम यह्‌ विच्छेद पदोके छेदके रूपम होता है, वयोकि पादं 


` पदसमुदाय ही होता है । पदोका यह छेद लम्बे छन्दमे आवश्यकता अनुसार 


निश्चित स्थानपर, निश्चित अक्षरसङ्ख्यापर, विहित है । निश्चित स्थानंपर' 
-भी पद्च्छेदके कू नियम हैँ । िष्यवुद्धिवेशचयाथं वे सङ्क्षेप प्रस्तुत किये 
जा रहै हैः । विस्तराथं छन दःणास्त्रकी हलायुधको मृतसञ्जीवनी तथा अन्य 
छन्दोविषयक ग्रन्थ देखे । . ` ` ` ~, 


~>; (2) विच्छेद (1) व्यक्त विभक्ति वाले पदपर या (11) समासमे 
अव्यक्त विभक्ति वाले पदपर होना चाहिये ।२ (२) पूर्वापर वणोकि-एक वणं 
न होनेपर पदके मध्यमे भी यति हो सकती है । पदका यह मध्य तोडनेपर 
` श्रव्णोको कट्‌ न लगे, यह्‌ अपेक्षित है । चक्र एवं व्यक्षर पदके मध्यमे यति 
नहीं करनी चाहिये । चतुरक्षर पदमे दो अक्षरोके बाद उचित है । पदमव्ययति 
पादान्तमे वहीं होनी ` चाहिये ।' (३) स्वरोंकी एकादेश सन्धिमे आदेशोपनत 
स्वरको कभी पूर्वंशब्दका अन्तवत्‌ माना जाता है । - जैसे "दिक्काला 
नवच्छिन्नानन्त०' (नीतिशतक १), (तदा सवेज्ञोऽस्मीत्यमवेदवलिप्तं मम 
मनः (वही ८) । कभी परशब्दका आदिवत्‌ माना जाता है। जैसे स्कन्धं 
विन्ध्याद्विबुद्धया निकंषत्ति महिष, स्याहितोऽसुनहार्षोत्‌ । एकादेश सन्धिमें 


भी यह बात ध्यानम रखे करि भदेशके अनन्तर पूवं या पश्चात्‌ एकाक्षर न 


रहे । जंसे--अस्या वकत्राब्जमवनितपृणन्दुश्ोभं विभाति ।* (४) यणादेश 
सन्धिमे यणादेश परवर्ती पदका आदिवत्‌ होताहै।" जसे ज्ञे वेरिणि 


वज्रमाशु निपतत्वर्थोऽस्ति नः केवलम्‌ (नोतिशतक ३ ६)। (५) चा ह, तु 


१. यतिः सवत्र पादान्ते, श्लोकार्धे तु विशेषतः । हलायुधटीका ६।१ 

२. समूद्रादिपदान्ते च व्यक्ताव्यक्तविभक्तिके । हलायुध ६।१ 

३. क्वचित्तु पदमध्येऽपि समुद्रादौ यतिर्भत्‌ । १; 
यदि पूवपिरौ भागौन स्यातामेक्वणकौ ।। 
पदमध्ये यत्तिः पादान्ते मा भूत्‌ । हलायुव ६।१ 


€ 


४. पू्वान्तवत्‌ स्वरः सन्धौ, क्वचिदेव परादिवत्‌ । हलायुध ६।१ 
द्रष्टव्यो यतिचिन्तायां यणादेशः परादिवत्‌ । हलायुघ ६।१ 
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'स्त्रीणां सद्धीत, विधिसयमा, दित्यवंश्यो नरेन्द्रः 
"यह सूर्यवंशी राजा यहां शिष्टजनोके साथ स्त्रियोके क्लेश (कष्ट)के 


का क थ 





जादि निगालोमि पूं यति नहीं होती, क्योकि इनका सम्बन्व हमेशा पृवेर्तीं 
पदसे होता है । (स्वादु स्वच्छं, च हिमसलिलं प्रीतये कस्य नस्यात्‌ ?' में “चः 
से पूवं यति उचित नहीं दहै। श्रत्यादेशादपि च, मधुनो विस्मृतञ्र विलासम्‌ 
(मेघदूत २।२८) मे “च' के बाद यति है, वह॒ उचितहै। (५) भ्र, परा आदि 
जव उपसर्गके रूपमे प्रयुक्त होते है, तब उनका सम्बन्ध परवर्ती पदसे होता 
है, इस लिये इनके प्र्चात्‌ यति नहीं करनी चाहिये । किन्तु यदि ये कमे- 
प्रवचनीयके रूपमे प्रयुक्त है, तो इनके पश्चाद्‌ यति की जा सकती है ।' जसे 
दुःखं मे प्रक्षिपति हव्ये दुस्सहस्त्वद्वियोगः"में प्रपर यति उचित नहीं है । किन्तु 
(्रारारूढप्रमोवं हसितमिव परिस्पण्टमासां सखीभिः ।' में परि के पश्चात्‌ यति 
उचित दहै ।' 

इस प्रकार विहित यततिका भङ्ग होनेपर काव्य शरुतिकटु हो जाता हे । 
अतः उद्रेगकर होनेके कारण यह दोष होता है ॥ १५२ ॥ 

यतिश्नष्ट दोषका उदाहरण--अगले (१५३बें ) एलोकके पृर्वधिमं आचाय 
ने "यत्तिश्रष्ट' दोषका उदाहरण कतिपय यतिभङ्गो प्रदशित किया हं । यह 
ष्लोक मन्दाक्रान्ता छन्दमे निबद्ध है । उसके पादमे चौथे, दसवें ओौर सत्रहवे 


१. नित्यं प्राक्पदसम्बन्धाश्चादयः प्राक्पदान्तवत्‌ । 
परेण नित्यसम्बन्धा: प्रादयश्च पटादिवत्‌ ।। हलायुधटीका ६।१ 
२, पादान्त एव केचिच्च पादमध्येऽपि केचन । 
यति वदन्ति; तत्रापि विशेषः स्फ़टमुच्यते || मन्दारमरन्द, शोष बिन्दु 


(1) धातुनामस्विन्नेषु यतिभेवति, नान्यथा । 
(7) उपसगन्तितण्छेदः, (111) प्रत्ययादौ तयोः क्वचित्‌ ॥ 
(1९) स्वरसन्धौ तु सम्प्राप्तसौन्दर्याद्यतिरिच्यते । 


(४) तु, चादयोन प्रयोज्या विच्छदात्‌ परतस्तथा ।। 
(श) प्रत्ययादौ यत्ति्नाम्नां षष्ठचामेवेति केचन* ॥। 
स्वरसन्धिक्रृते प्रायो, धातुभेदे तदिष्यते । 
नाममेदे च शेषेषु न दोष इति सूरयः ॥ 
तरूणवाचस्पति हारा उद्धूत यह्‌ विवरण वामनके कथन (काग्या- 
लङ्कारसृत्र २।२।४) का सङ्क्षेप हे । 


भजसे न तव बलमनङ्खस्यापि वा दुःखभाजो । आश्चयचूडामणि ५।६ . 
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पश्यत्यक्लिष्‌, टरसमिह्‌ शिष्‌, टैरमेत्यावि दुष्टम्‌ । 
| कायकार्या, ण्ययमविकला, स्यागमेनैव पश्यन्‌ 
| वश्यामुर्वी, वहति नूप इ, त्यस्ति चैवं प्रयोगः” ।॥ १५३ ।। 
लुप्ते पदान्ते शिष्टस्य पदत्वं निश्चितं यथा। 
| विपरीत सुखकारी रससे युक्त सङ्खीतके अनुष्ठानकरो देख रहा है ।' इस तरह 
| का प्रयोग दोषयुक्त है । 
समस्त कार्यों ओर अकार्योँकतो शास्त्र (रूपी जख )के हवारो हौ देखतां 
इमा यह्‌ राजा अपने वसम आई ई पृथ्वीका पालन करता है 1" इस प्रकारका 
-यह (उचित) प्रयोग है ।। १५३ ॥ 
पदके अन्तमें (विभक्तिका) लोप होनेपर शेष अंशकी पदस्वरूपतां जंसे 





अक्षरपर यति होती है ।' प्रकृत एलोकके प्रथम पादम चाया जर 'सङ्कीत' 
पदका मध्यम वणं ङ्गी" है, तो दसवां अक्षर आदित्य'का आदिम वणं 'भा' 
है। प्रथम यतिं यतिके दोनों ओर एकैक अक्षर रहता है । तथा हटितीय 
थति यति वाला वणं एकाक्षर भाग है । अतः येह यति द्वितीय यतिनियमके 
विरुद्ध अनुचित प्रकारसे है। इस लिये प्रथम पादमे दो बार यतिभङ्खं लयमें 
बाधक हे । अतः दोष है । इसी प्रकार द्वितीय पादे चतुथं अक्षर अकिलिष्ट' 
का मध्यम अक्षर 'क्षिलष्‌' है । दशम अक्षर क्िष्टै'के प्रथम वणं शश्िष्‌"के पश्चात्‌ 
यति प्राप्त है। दोनोमे ही उभयतः एकैक अक्षर शेष रहनेके कारण उचित 
यति नहीं है । अतः यह्‌ पाद भी द्वितीय यतिनियमके अनुसार सदोष है । 
उचित यतिका उदाहूरण- मन्दाक्रान्ता छन्दने निबद्ध १५२ शएलोकके 
उत्तराधमे कविने पदके मध्यमे उचित विच्छेदका उदाहरण प्रस्तुत किया है। 
कायकरार्या, ण्ययमविकला, न्या" "चौथे र्या" ओर दसवें ला पर यति परदके 
मध्यमे ही है । यहाँ पूर्वापर पद यण्‌ सन्धिसे जुड़ हए हैँ । सन्धिज यण्‌ (य्‌) 
चतुथं यत्तिनियमके अनुसार परवर्ती पदका आदिम अवयव हौ गयां है । अतः 
यहां यति पदमध्यमें न मानी जाकर पदान्तमें ही मानी जायेगी । उच्चारणमें 
भी यह यति वेरस्यकारक नहीं है । चतुथं पादमं चौथे अक्षरपर यति. पदान्ते 
होनेके कारण उचितदटै। दसवें अक्र “इत्यस्तिके !इ' पर भी यण्सन्धिके 
परादिवद्‌भावसे पदान्तपर ही है । अतः निर्दोष है। १५३ ॥ 
पदमध्यमें विरामके मदोषत्वकी सङ्कति--भाचार्यने यतिथ्र'ण दोषका 
कारण परदपर विच्छेद बताया है । पर उत्तरार्धे उदाहरण दिये है पदमध्यमें 





| 


१. मन्दाक्रान्ता म्भौन्तौ त्गौग्‌ समुद्रतुस्वराः । छन्दःशास्त्र ७।१६ 


पे 











३। १५४] पदमध्यमे विरामके अदोषत्वकी संगति १८५ 


तथा सन्धिविक्ारान्तं पदमेवेति गण्यते ।। १५४८ ॥ 
निर्चित होती दहै, वसे ही सन्धिके (कारण होने वाले) विकारोंसे युक्तका 
अन्त भी षपदही है, यह कहा जाता है ।। १५४ ॥ | 


विच्छदके । व्हा यतिश्नष्ट दोष कंसे नहींहै ? भाचायने अगला श्लोके इस 


शच्ाको दष्टिमें रखकर दियारहे। 
पाणिनिके अनुसार सुष्‌-प्रत्ययान्त ओर तिङ्‌-प्रत्ययान्त शब्द “पद होता 

है ।' किन्तु समामे तथा नामधातुञोमें विभव्तियोका लोप होनेपर भी 

अन्तवंत्िनी विभकतिको निमित्त मानकर वहं पदत्व माना जाता है । तो, पदके 
अन्तिम भाग विभक्तिका लोप होनेपर भी जंसे वहां पदत्व अग्याहत माना 
जातादहै, वसे ही पदके अन्त भाग विभक्तिङी परवर्ती पदसे एकादेशरूप या 
अन्य प्रकारकी यण्‌, अयादि आदेशके रूपमे सन्धि होनेपर भी विहृत हए 
अंशोके पूर्बान्तवद्‌भाव या परादिवद्‌भावसे तथा व्यज्जनको परवर्ती स्वरसे 
मिलानेके कारण पराङ्गताके कारण सम्बन्धको रखकर विकारांशसे पूव॑वर्ती 
या परवर्ती अंशको भी “पद' मान लिया जाता है।२ अतः सन्धिविकारोपर 
यति होनेसे वह पदमध्यका विच्छेद नहीं, अपितु पदका ही विच्छद समज्ञा 
जाताहै। इसका सीधा-सा तात्पयं भआचायं वामनने यह लियादहै कि नाम 
भाग (प्रातिपदिक) भौर धातु भाग (विकरणान्त अङ्ख)के मध्य यदि विच्छद 
होता, तभी दोष होतादहै। यह भागविच्छेद यदि स्वरसन्धिके होनेपर 

होता है, तब दोष नहीं होता ॥ . 
दण्डने केवल यण्सन्धि होनेपर पदविच्छदके तीन स्थल प्रकृत उदाहरणमें 

 द्यिदहैँ। एकदेशसन्धि होनेपर पदविच्छदका उदाहरण नहीं देनेका कारण 

सम्भवतः यह है कि एकादेश सम्म पदत्व छन्दःशास्वरकी परम्परानें ही 
विदित है, व्याकरणम नहीं । अतः लोकमेँ अप्रसिद्ध होनेके कारण उसक) ही 
प्रदशंन आचायने कियाद ।। १५४ ॥ 

१. अष्टा० १।४।१४ : सुप्तिडन्तं पदम्‌ । 

२.. मष्टा० ६।१।८४-८५ : एकः पूर्वंपरयोः । अन्तादिवच्च । अज््लीनं प्रेण 
संयोज्यम्‌ । पृवद्धि-पराङ्गताका विवेचन हमारे शीघ्र प्रकाश्य “शिक्षा- 
वेदाङ्ग" ग्रन्थमे देखे । 

३. काव्यालङ्कुारसूत्र २।२।३-४ : विरप-विरामं यतिश्रष्टम्‌ । -तद्‌ धातु- 
नाम-भाग-भेदे स्वरसन्ध्यकृते । वृत्ति : सस्वर-सन्ध्यङृत' इति वचनात्‌ 
स्वरसन्धिङृते मेदे न दोषः । 





॥ 


| 
| 








१८६ काव्याद [३ 


तथापि कटु कर्णानां कवयो न प्रयुञ्जते । 
ध्वजिनौ तस्य राज्ञः केतृदस्तजलदे त्यदः ॥ १५५॥ 


तव भी कानोको कड़वा लगने वाला प्रयोग कवि लोग नहीं किया करते । 
जंसे शवजिनी तस्य राज्ञः केत्‌दस्त-जलदा'' यह्‌ प्रयोग है ।॥। ११५ ।। 


नि 





निमि वि ^ क हि =+ 8 क + छ ऊ; 


कणकटु पदमध्यविराम वजंनीय है- आचायं दण्डीने पदमध्ये ग्रहणीय 
यति बतानेके वाद प्रकृत (१११) पद्मे व्यं पदमध्य यति बताई है ।२ 
पदमध्ये भी कवि लोग कानोको अश्रिय लगे, एसी यत्तिका प्रयोग नहीं 
करते । कणकिो कटु कहनेका आशय यतिकी वज्यंताका निमित्त श्रतिकटुत्व- 
जन्य उद्वेग बताना है । उत्तरां प्रदत्त उदाहरणके दो पादोके मध्य अपेक्षित 
यति द्वितीय (श्लोकके चतुथं) पादके आदिम दचक्षर “केत्‌' पदके मध्यमे "के" 
पर पड़ती है। यह सुननेमें अच्छी नहीं लगती । अतः यह्‌ यतिदोष हे । यह्‌ 
कणकटुत्व यहां ओर यतिशेष पदभागकरे एकवणत्मिक होनेसे है ॥१ 


मरतने "यतिश्रष्ट' दोषको पृथक्‌ न मानकर इसे कदाचिद्‌ "विषमः वृत्त 
दोषमें ही समाहित किया है ।* छन्दःणास्त्रक पिद्धल आदि आचार्यं यति एवं 
गणन्यवस्था दोनोंको वृत्तके स्वरूपं समाहित मानते है, यह (क) वृत्ताधिकार 
भे यतिका लक्षण देनेसे तथा (ख) वृत्तोके लक्षणम विराम आर गणव्यवस्था 





दोनोको देनेसे सिद्ध होता है । 


१, उस्न राजाकी सेना ध्वजोंसे उक्षिप्त मेघों वाली (ऊचे हाथियों 
टोनसे गगनचुम्बी ध्वजो वाली) है । 

९ रत्नश्रीज्ञान, वादी जी भौर तरुणवाचस्पतिने इस श्लोकको सन्धि 
विकारान्त पदके भद्धमें यतिकी वजंनीयताका उदाहरण बताया है । पर 
केतु + उदस्त == केतूदस्त' स्थिति न होनेपर केतुक्षिप्त' पाठ यदि 
होता, तो के पर यति होती, तो क्या यह यति वर्जनीय न होती ? 
सन्धिविकारसे निष्पन्न दो पदोंके अन्तवद्भाव ओर भआादिवद्‌भावसे यदि 
यति निष्पन्न होती, तो उसे सगधिविकारान्त श्रवणोद्रेजकं यतिः कहाजा 
सकता धा । .अतः यहां पदमध्यमें वज्यं यतिक विवरण मानना ही 
उचित है । 
पृष्ठ १८२ में हलायुघकरा द्वितीय यतिनियम देखें । 
वृत्तदोषो भवेद्‌ यत्र "विषमं" नाम तद्‌ .भवेत्‌ । नादट्‌यशास्व १६।६९३ 
वृत्तरत्नाकर १।१२ "यतिविच्छेदसञ्ज्ितः पर नारायणभटु : भरता- 
दयस्तु यतिमेव नेच्छन्ति । 


पर लगे 














३।१५१ | कणे-कटु पंदमध्य विराम वजेनीय दै १८५७ 


पिङ्कलने विरामके स्थानोंका तो निदेश क्रिया टै, किन्तु उस स्थानमे भौ 
विच्छेद करनेसे कहीं लय ट्‌ठनेसे छन्द दूषित होगा, यह स्पष्टतः नहीं कहा 
है। प्राचीन छन्दःशास्त्रियोकी तो यह दृष्टि थी फर एकाधिके अक्षर कम 
या अधिक होनेसे छन्दस्त्व व्याहत नहीं होता । £ परवर्ती आचार्यक यह्‌ 
मान्यता है कि प्राचीन छन्दःशास्वरमे यतिभङ्ख जेसा कोई दोष नहीं था; 
यदि था, तो केवल इस रूपमे कि प्रदत्त स्थानपर यति न करके अन्य स्थान 
परकर दी जाये, तब यत्तिभङ्ख होता दहै। इसलिये अर्वाचीन आचार्योनि 
यतिके स्थानातिरिक्त नियमोको वृत्तका अद्ध नहीं माना । गुरुलघुव्यवस्थाको 
ही वृत्त माना ।* इस प्रकार यतिके नियम ओर गुखुलघृव्यवस्था दोनों भिन्न- 
भिन्न पदार्थं ह । जौर इनमे दोष होनेसे क्रमशः यतिदोष भौर वृत्तदोष होते 
है । यह भरतोत्तरवर्ती आचार्योकी टष्टिदहै। यो, इस द्ष्टिका मूल भरतमें 
उपलब्ध है : उन्होने अभिनयके समय काव्यके पाठमे जहां भिन्नवृत्तका 
निधं किया है, वहीं विना विराम (यति) के विश्राम करनेका भौ निषेध 
किया है ।* यह्‌ स्पष्ट ही यतिश्र शका निषेध है । भरतने अपने शास्वके 
प्रयोगप्रधान होनेके कारण उसके अनुकल उसको वजंनीयता अभिनय 
(वाचिक) में बताई है; जबकि दण्डी आदि काव्यशास्त्ियोने काम्यके प्रणयन 





१. शतपथब्राह्मण १२।२।३।३ : नाक्षराच्छन्दो व्येत्येकस्माननन द्वाभ्याम्‌ । 
कौषीतकिन्ना० २७।१ : न ह्य केनाक्षरेणान्यच्छन्दो भवति; नो स्याम्‌ । 
२. छन्दःशास्त्र ५।१ पर मृतसज्जी वनी : तथा चोक्तम्‌ -- एकदेशस्थिता 
जातिवृ त्तं गरु-लघु-स्थितम्‌ । वृत्तरत्नाकर १।६९ 1२ नारायणभट : 
यतिवृ त्तस्वरूपाद्‌ भिन्नाऽपि गुणाल ङ्का रादपेक्षयाऽन्तर ङ्ग ज्गत्वात्‌ सून 
कारादिभि्लक्षणमध्ये निबद्धा, न तु वृत्तस्वरूपतया । मात्रादुख्लद्- 
नियमनं हि वृत्तलक्षणम्‌, विरामात्मकत्वं च यतेः । काव्यालङ्धुारसूच् 
. २।२।५ : न वृत्तदोषात्‌ पृथग्‌ यतिदोषो, वुत्तस्य यत्यात्मकत्वात्‌ । €: नः 
लक्ष्मणः पृथक्त्वात्‌ । वृत्ति : गुरुलघुनियमात्मक वृत्तम्‌ । विरामात्मिका 
च यत्तिरिति । | 
३. (क) नापशब्दं पठेत्‌ तञज्ञो (ख) भिन्नवृत्त तथव हि । 
(ग) विश्नेन्ताविरामेषु (घ) दन्ये काकु न दीपयेत्‌ ॥ १७।१४६ 
(क) (अपशब्दः को १६।८९ मं 'शब्दच्युत' ओौर ९५ में “माब्दहीन' कहा 
है । (ख-ग) १६।६४ में प्रोक्त वुत्तदोष अपरनाम 'विषम'का विवरणं 
हं । (घ) "काकु'का सम्बन्ध वाचिक अभिनयसे है, छन्दसे नहीं । यह्‌ 
गद्य पद्य दोनोमे हौ सकती है । 








॥*- कानव्यादशं ` | ३।१५६ 


(८) वर्णानां न्यूनताऽऽधिक्ष्ये गुर-लघ्वयथास्थितिः । 
यत्र, तद्‌ भिन्नवृत्तं स्यादेष दोषः सुनिन्दितः ॥ १५६ ॥ 
(८) जहां अक्षरोंकी (क) कमी या वेशी हो, (ख) गृर ओर लघूका 
उसके विपरीत विन्यास हो, वह “मिन्नवृत्त' होवे । यह दोष बहुत निन्दित 
दाष होता है ॥ १५६ ॥ ¦ द 1४ 


मे ही यतिभ्रःशको दोष (वज्य) बताया है। इसी दृष्टिके तहत दण्डीया 
उनसे पूरके आचायोनि भरतके “विषम' नामक वृत्तदोषको हौ "यतिशचष्ट' 
ओर भिन्नवृत्त' नामक दो दोषोमे विभाजित कर दिया । „744 

मामहका यतिश्रष्ट"का विवेचन दण्डीसे कुछ भिन्न है: छन्दभें प्रयुक्त 

-शब्दोको वि-चारणा यति होतो है। उससे भ्रष्ट यतिञ्रष्ट' कहूलाता है 1 
भामहने पिङ्गलके विच्छेद" ओर दण्डीके “पदच्छेदः जंसे स्पष्टाथक. शब्दोके 
स्वानपर श्दोकी विचारणा जसी अस्पष्ट अभिव्यक्ति दी है। उनके 
उदाहरणमें तो जीर भी गड़बड़ है : तमाल असित --*तमालासित' मे दीषं 
एकादेश सन्धिके अन्तवद्‌भावके कारण तमाला' के शब्दत्व या पदत्वमे न 
छन्दःशास्वियोके अनुसार यतिं्रश दोष है, ओर न कविपरम्परामें । 
महाकवियोने इस प्रकारकी सन्धियोंपर यतिक असङ्ख्य प्रयोग कयि है । 
यदि कविसम्प्रदायमें इन्हे दोष मानाजाता, तो वे एसे प्रयोग व्यो करते ? 
अतः भाम-हका न लक्षण निर्दोष, ओौरन उदाहरण ही टीक ह्‌ । 

निष्कषं ; यतिभद्खं दोषके बारेमे दण्डीका विवेचन समस्त साचायेपरम्परा 
मे सर्वाधिक युवितसद्खत एवं यथार्थपरक है । यत्तिका उदेष्य श्रुतिसुख है । 
शुतिकटु यिका परिहार कविको करना चाहिये । कविकल्पलताके आचायं 
हा यहं कथन दण्डके मतकौ ही पुष्टि करता है : यति मधुरताका हेतु है। 
उसे इस रूपमे करना चाहिये करि वह्‌ उद्रेजक न बेर ।। १५५ ॥। 

(८) भिन्नवृत्त दोष--छन्दमें तीन बातें होती ह : (क) अक्षरोंकी 
नियत सङ्ष्या; -इसमे भेदसे छन्दोकी जाति बदल जाती है; (ख) गुरु लघुके 
१. यतिण्छन्दोऽधिरूढानां शब्दानां या विचारणा । 

तदपेतं यतिश्रष्टमिति निदिश्यते, यथा ।। काग्याल० ४। २ 

विद्युत्वन्तस्तमाला,सितवपुष मे वारिवाहा ष्वनन्ति। २५ 


२. वृत्तरत्नाकर १।१२ परर नारायणभटु: तदुक्तं कविकल्पलतायाम्‌ 


एवं यथा यथोद्वगः सुधियां नोपजायते । 
तथा तथा मधुरतानिमित्तं यतिरिष्यते ॥। 








` "= 


३।१५६] ५. दोष : (८) भिन्न-वृत्त । १८६ 


नियत क्रमसे अक्षरोका विन्यास; मात्रिक छन्दोम मात्राजोका तथा वाणिक 
छन्दोम अक्षरों (केवल स्वरों या व्यजञ्जनारूढ स्वरों)का कमविशेषमें 
व्यवस्थित विन्यास; (ग) नियत सङ्ख्यापर विराम अर्थात्‌ यति । यत्िदोष 
का निरूपण पीछे (१५२-१५५ श्लोकोमें) विस्तरेण किया जा तुका है। 
अव छन्दकी शेष दो विशेषताओमें दोष अगनेसे होने वाले वृत्तदोषका निरूपण 
१५६-१५य८ एलोकोमे आचायने किया रहै । 

(क) शतपथ ओर कौषीतकि ब्राह्यणोके प्रमाणसे पीछे देख चुके हं कि 
एक दो अक्षरोंकी कमीसे "छन्दोभङ्ग नहीं माना जाता था । किन्तु वहां भी 
दो स्थितिं शास्त्रकारोने बताई है : (1) यदि अक्षरोको न्यूनता एकादेश 
अथवा यणादि सन्घिके कारणहै, तो उसे सन्िच्छंद ( व्यूहु)के द्वारापूरा 

क्रिया जातादहै।* ये सन्धिज छन्दोभङ्ख कविकृत नहीं ये, अपितु माषामेः 
सन्धियोका स्वरूप बदलनेपर सहिताकारोने भाषाके नवविकरसित स्वरूपकेः 


१. व्यूहकी भवृश्यकताके बारेमे वेङ्कुटमाधक्रकरा कऋग्वेदके छठे अष्टकके' 
सातवें मध्यायकी व्याख्याके प्रारम्भमं दिया वक्तव्य द्रष्टध्यहै: 
समीचीना यदा वृत्तिनं व्यृहेऽपि भवेदिह । 
न तदा व्यूहुमिच्छन्ति; तत्रैतलिलिङ्खदशेनम्‌ ॥ ७॥। 
"अक्षरे पादक्लप्तिः स्यान्न च हल्‌ केवलोऽक्षरम्‌। ` 
संयो गानामतो व्यूहो न काय इति बह्व चाः ।। १० । 
भवतोः द्वौ यणादेशौ यदंकस्मिन्‌ पदे, तदा। | 
तथा ग्य्‌हैद्‌ यणादेशं यथा वृतिनं दुष्यति ॥ ११॥ 
व्यृहे च वृत्यसिद्धिश्चेद्‌, ष्यूहं नेच्छन्ति केचन । 
` व्यहेनाक्षरसङ्ख्या च कायंवेत्याह माधवः ॥ १२९ ॥। श्लोकौ भवतः 
"चत्वारि सन्धिजातानि यंश्छन्दो हसते न च । 
प्ररलिष्टमभिनिहितं किप्रसन्धिरभिद्रुतम्‌ ॥ १॥ 
एतानि सन्धिजातानि मिमानणश्छन्दसोऽक्षरंः । 
दघं कर्यादसम्पू्णे, न पूर्णं किञ्चनेङ्गयेत्‌ ॥ २॥ इति । 
२. व्यृहदेकाक्षरीभावान्‌ प्रादेषूनेषु सम्पदे ।। वप्राति शास्य १७।२२ 
्षैप्रवर्णाश्च संयोगान्‌ व्यवेयात्‌ सदृशः पदः ॥। २३ 
छन्दःशास्त्र ३।२ : इयादिप्‌रणः । ऋक्सर्वानुक्रमणी १।३ : पादप्‌रणायं 
तु क्षप्रसंयोमेकाक्षरी भावान्‌ व्यूहेत । 
प्रथम परिच्छेदकी भूमिका, पृष्ठ ३-४ भी देख ।: 














१६० काव्यादशं [ ३। १५७ 


(क 2) “इन्दुपादाः शिशिरा स्पुशन्तीत्यूनवणेता । 

(५) सहुकारध्य किसलयान्यार्द्राणीत्यधिक क्षरम्‌ ।। १५७ ॥ 

(क 1) “इन्दुपादाः शिशिरा (शीतल चन्द्रकिरण छती दँ) में पादमें 
एक वणं (अक्षर) की कमी है। (7) (सहकारस्य किसलयान्यारद्राणि' (जाम 
कौ गीली कोपलोंको) यह्‌ काव्य अधिक अक्षर वाला है । १५७ ॥। 


नि ~ 1 
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अनुरूप करनेको कविके प्रयत्नके विपरीत जाकर नवीन सन्धियोका प्रयोग कर 
के छन्दोभङ्ध कर दिया था । व्यूहन (सन्धिच्छेद) से उसे पूनः यथापूव लाया 
जाताहै। (1) यदि कविकी अशक्तिवश हो गयादहै, या कविने वंचित्याथं 
स्वेच्छासे किया है, तब व्यूहसे काम नहीं चलतादहै, तो उसे कविके प्रति 
श्रद्धावश न बदलकर निचृत्‌ मुरिक्‌ या विराट्‌ ओौर स्वराट्‌ नामसे व्यवस्थित 
कर दिया जाता था ।* काव्यशास्त्रियोने इस प्रकारके ओौदायेको छट नहीं 
दी 1* अक्षरसङ्ख्या यदि अपेक्षितसे कम या अधिकदहै, तो उसेदोषही 
कहा है । इसका उदाहरण आचायेने १५७बे श्लोकम दिया है । 


(ख) छन्दमं सर्वाधिक महत्वपृणं वस्तु है गुरु लघु का व्यवस्थित क्रममें 
विन्यास । उसका भद्ध छन्दमं सदा दोष समन्ञा जाता रहा है । छन्दङी लयके 
भङ्खका सर्वाधिक उद्रेक देतु गणभङ्ध (गुरुलघुविन्यासका भङ्ग) है । 


(ग) यतिभङ्गपर विचार १५२-१५१५ श्लोकों कियाही जा चूका है । 
छन्दोभन्ख दोष हर स्थितिमे वरस्यकारकही होता है । अतः यह्‌ नित्य दोष 
है । १५६ ॥। 


(क 1) पादमें अक्षरको न्यूनतासे भिन्नवत्तताका उदाहरण-- १५७बे 
इ्लोकके पूवविंमे आचायेने भक्षरन्यूनताजन्य भिन्नवत्त दोषकी व्याख्या 
उदाहरण देकर कीटैः: इस अर्धालीके अनुष्ट्प्‌ छन्दोबद्ध प्रथम पादम आठ 


अक्षराको बजाय सात अक्षर हैँ । अतः यह पाद सम्पूणं एलोकमें प्रयुक्त लयको 
भद्ध करनेके कारण उद्रेजक होनेसे दोष है । 


१. छन्द-शास्तर ३।५९-६२ : ऊनाधिकेनेकेन निचदभरिजौ । दाम्यां विराट- 


स्वराजौ । आदितः सन्दिग्धे । देवताऽऽदितश्च । छन्दोसे देवताओंके 
सम्बन्धके आदिम उल्लेखके लिये ऋ० १०।१३०।४-६ देखे । 


२ हलागुधवृत्ति ३।६३ : वेदिकेष्वेवच्छन्दस्सु निचृद्भुरिजौ तथा विराट्‌- 
स्वराजो च दुष्यते । न लौकिंकेष । 














३।१५८| ५. दोष : (८) भिन्तवृत्त १६१ 


(ख 1) कामेन बाणा निशाता' विमुक्ता, मृगेक्षणाष्वित्यथथागुरत्वम्‌ । 
(11) मदनबाणा निशिताः पतन्ति वामेक्षणास्वित्ययथालघुत्वम्‌ । १५८। 

(ख 1) (कामेन बाणा निशाता विमुक्ठा' (मृगनयनियोंपर कामदेवने 
तीखे छोड वाणम गृरु अनुचित दटहै। (7) (मदनबाणा निशिताः पतन्ति 
`(कामदेवके तीखे बाण तिरी चितवन वालियों पर पड़ते हँ) मे लघु वणं 
अनुचित है।। १५८ ॥ 


भ 


(11) अक्षरकी अधिकतासे मिन्नवत्तताका उदाहरण-एलोकके उत्तराधं 
में यण्सन्धिके परादिवद्धावकी स्थितिमें किसलया' पर यति होती है। तब 
इस पादमं आठकी बजाय नौ, एक अक्षर अधिक होनेसे छन्दको लय टटती 
है । इससे यह पाद श्रतिविरस हो जाता है ।। १५७ ॥। 


० = का = - 





(ख 1) लघुकं स्थानसं गुरुके प्रयोगसे भिन्नवुत्तताका उदाहरण-- १५८बे 
्लोकके प्रथमपादे कविने एकादशाक्षर चिष्टुप्‌ जातिके इन्द्रवजाछन्दका 
प्रयोग किया रहै। इस छन्दमे सातवां अक्षर दीघं नही, अपितु लघु अपेक्षित 
होता है ।२ किन्तु यहाँ यह “निक्ञाता'मेंश्ा'के रूपमे दीघं है। भतः गुरुका 
अयथावत्‌ (अनुचित रूपसे) प्रयोग छन्दोभङ्खकारक है । “निशिता पाठसे 

षनिवारण हो जातादहै। 

(7) गरक स्यानमं लघुके प्रयोगसे भिन्नवृत्तताका उदाहरण- तृतीय 
पादके द्वितीय भक्षरमें लघु वणं 'द'का प्रयोग करनेसे उपजातिमें इस स्थानपर 
गुर प्रयोगका उल्लङ्घन हुआ है । अतः यहां लघु वणं अयथावत्‌ (अनुचित 
रूपसे) प्रयुक्त हआ है । इस लिये छन्दोभङ्खके कारण भिन्नवृत्त दोष है । 
मदनबाणाः'के स्थानपर “अनङ्कबाणाः' पार्से इस दोषका निवारण हो 
जाता है । 


रत्नश्री ओौर वादिटीकामे “निरिताः' पाठ माना है । रत्नश्रीज्ञानने इस 
पादको उपेन्द्रवज्राका? पाद समन्चकर प्रथम अक्षरमे लघुके स्थानपर दीघं 
“का"के प्रयोगसे छन्दोभङ्ख बताया है । उन्होने एसा सम्भवतः द्वितीय ओौर 
ततीय पादोमे उपन्द्रवज्राके शद्ध आर खण्डित प्रयोगको देखकर किया 
होगा । पर प्रथम ओर चतुथं पादोमे इन्द्रवच्रा ओौर बीचके दो पादोमे 
उपेन्द्रवच्राके मिश्रणसे उपजातिके* सम्भव होते प्रथम ओर चतुथं पादोमे भी 








१. रत्नश्ची, वादिटीका : निशिता, तरुण वाचस्पति : निशाता । 
२. छन्दः शास्त्र ६।१५ : इन्द्रवज्रा तौ ज्योग्‌ । 
३, उपेच्धवज्ाज्तौज्गौग्‌ | ४. आयन्तावुपजातयः । 

















१६२ काव्यादणं [३।१५८ 


दण्डीको उपन्धव्ाही इष्टहै, मौर दोनों पादोमे प्रथम अक्षरमें लघुके 


` स्थानमें दोघेका भयथावत्‌ प्रयोग है, यह्‌ माना जाये, इसमे को युक्ति नहीं 


दै । अतः यहां प्रथम पादमे इन्द्रवच्रामें ही गुरुका अयथावत्‌ प्रयोग बताने 
वाला “निज्ाता' (मध्यगुरु) पाठ ही ठीक है। 
वादिजङ्धानदेवने उपजातिवाले इस श्लोकमें अनुष्ट्प्कौो लघु-गख 
व्यवस्थाका उल्लङघन बताया है ।' इसपर व्या टिप्पणी की जाये ? 

मरतने इस दोषका निरूपण "विषम" नामसे किया है । यह "यतिच्रष्ट'क 
प्सद्खमें कहा जा चुका ह । इसको व्यारुया उन्होने 'वत्तका दोष विषम होता 
है ।' कहकर कौ है । वृत्तके तीन अवयव पीठे एलोकं १५६ पृष्ठ श८त्में 
बताये जा चुके हैँ । अतः भरतके भनुसार इन तीनोमेसे किसी मी एक अवयव 
के लक्षणविरुद होनेसे वृत्तमे दोष निष्पन्न हो जानेसे "विषम" नामक छन्दो- 
भङ्ग दोष होगा । आचायं दण्डीने भरतके कथनको व्यख्यानसे लम्य इस 
विशेषश्रतिपत्तिको विस्पष्ट रूपसे “यतिश्चष्ट' ओर “भिन्नवत' दो दोषोके रूपमे 
प्रतिपादित किया है। मामहने भी शब्दान्तरसे इसी प्रकार हन दोषोका 
निरूपण. किया है ।* उन्होने मालिनी! छन्दका उदाहरण दिया है । इसके द्वितीय 
पादमं नवम अक्षर गुरुके स्थानपर लघु दियाहै मौर वारहुर्वां अक्षर दीघंके 
स्थानमें लघु दियादहै। इसके अतिरिक्त प्रे पादे १४ अक्षर होनेसे एक 
मक्षरको न्यूनता है । भावव अक्षर कोः पर एकादेण सन्धिके अन्तवद्‌भावसे 
यत्ति कौ गई है" ॥ १५८ ॥ 

१. वादिटीका ४।३५ : पञ्चमं लघु सवं त्रानुष्टुप्छन्दस्यषष्ठं द्विचतुर्थयोः 
पादयोः, षष्ठं गुरं चतुष्वंपि भवत्यक्षरमिति नियमः । इह तु (कामेन 
वाणा इति पञ्चमं गरु । “निशिता” इत्यषष्ठं लघु । 'हिचतुथेयोः' इति 
विशेषणात्‌ प्रथमतृतीययोः सप्तमं गुर भवति । अर च प्रथमपादे सप्त 
मकरस्य लधुत्वादयथागुरत्वम्‌ ।“"भययालघृत्वमाह्‌-.मदननाणा! 
निशिताः पतन्ति" । शि" स्थाने गुरुणा भवितव्यम्‌ । पञ्चमेन च लघुना 
सप्तमं द्विचतुर्थयोः पादयोलंषु, प्रथमत्‌तीययोश्च गृरु भवतीति लघु 
भयक्तम्‌ । इत्ययथालपुत्वम्‌ । इति “नि”, "शि" शब्दौ दोषः । 

२. गुरोलघोश्च वणंस्य योऽस्थाने रचनाविधिः । 

तन्न्यूनताऽधिकता वाऽपि भिन्नवृत्तमिदं यथा ॥ काव्याल० ४।२६ 

ननमयययूतेयं मालिनी भोगिलोकः। वृत्तरत्नाकर 


९.४ 


४. भ्रमति श्रमरमाला काननेषृन्मदाऽसौ । 


विरहितरमणीकोऽ्ह॑ति त्वच गन्तुम्‌ ।। काव्याल० ४।२७ 














३।१५९-१६०] ५. दोष : (€) विस्न्षि १६३ 


(६) न संहितां विवक्षामीत्थसन्धानं पदेषु यत्‌ । 
तद्‌ विसन्धीति निरदष्टं न प्रगृह्यादिहतुकम्‌' ।। १५९ ॥ 

(वः) मन्दानिलेन चरता अङ्कनागण्डसण्डले । 

(€) पदोमे सन्धि नहीं करनेकौ इच्छासं जो सन्धिका अभाव होता है, 
उसे "विसन्धि' नामस कहा दै । प्रगृह्य आदिके कारण होने वाला सन्विका 
अभाव विसन्धि नहीं होता ।। १५६ ।, 

(क) रमणीके गोल-गोल कपोलपर उमगा पसीना आकाशमें ओर हमारे 


~~~ ¬ ^~ ~ 








(६) विसन्धि दोष--"विसन्ि' विगत-सन्धिके अथंमें हे 1 सन्धि" का 
अथं है योग, जुड़ाव, सन्धान, संहिता । (1) पदोके अवयवोमे आन्तरिक तथा 
(1) पदमे परस्पर बाह्य सन्धिहोती है। (१) प्रथम ओर हितीय पादोमें 
एवम्‌ (२) ततीय तथा चतुथं पादोमें सन्धि होनी चाहिये । इस प्रकार एलोकाधं 
के घटक दो पादोमे () आन्तरिक ओर (7) बाह्य सन्धि व्याकरणमें बताये 
नियमोँके अनुसार अनिवायं बताई गई है। व्याकरणके अनुसार सन्धिके 
तीन रूप हैँ: (१) कुछ स्थित्तियोमें यह नित्य होती हे, तो (२) कहीं विकल्प 
से । इसी प्रकार (३) कछ स्थितियोमें सन्धिका अभाव भी शास्ते विहित 
है । इसे पाणिनीय व्याकरणमें प्रकृतिभावः कहा जाता है भौर प्रातिशाख्यों 
तथा तदनुसारी शिक्षावेदाङ्गमें "विवृत्ति" कहा जाता है ।* इसके अतिरिक्त, 
अयादि आदेशोके पदान्तीय य्‌" भौर "वका स्वरके पूवं शाकटायनाभिमत 
लोप होनेपर अकार ओौर परवर्ती स्वरकी वृद्धि आदि सन्धियां नहीं होती 1 
यह सन्ध्यभावभी नित्यदहै। (क) शास्वके अनुसार सन्धि जहां नित्य 
विहित है, वहाँ यदि प्रयोक्ता सन्धि नहीं करता तब वह्‌ शास्वविरुद विवृत्ति 
सन्धिके जानकारोंको उद्रेनक होनेसे दोष है। किन्तु जहां (ख) सन्धिके 
अभावकी शास्त्रीय विकल्पके कारण प्राप्ति है, अथवा (1) प्रकृतिभावकं 
कारण, वहाँ वह दोष नहीं होगी । १५६ ॥ 

(क) विसन्धि दोषका उदाहरण धरत ९६ ०्वेँ श्लोकम प्रथमपादान्त- 
स्थ "आ" ("ता") की द्वितीयपादादिस्थ अ" से दीष एकादेश सन्धि छन्दः- 





१. यह शनो िपुरहरभृप।लने काव्यालङ्कारसूत्रकामधेनु २।२। में 'यदवादि | 
दण्डिना" कहकर उद्धत किया है। 
२. अष्टा० ६।१।११५-१२८; विशेषकर स्लुतत्रगृह्या अचि नित्यम्‌ । 
ऋवश्रा ० २।३-४ : स्वरान्तरं तु विवृत्तिः । सा वा स्वरभक्तिकाला । 
३. अष्टा० ८।३।१६ : लोपः शाकल्यस्य । ८।२।१ : पूवेत्रासिढम्‌ । 





१९४ | काव्यादश्ं [३।१६०-१६ १ 


लुप्तमुद्ध दि घर्माम्भो नभध्यस्मन्मनस्यपि'।॥ १६० ॥ 

(ख 1) (मान्ये इह शीयेते स्तीणं (1) हिमचऋतो श्रिये । 
मनम चलते हुए मन्द पवनके द्वारा ल॒प्त हो गया । १६० ॥। 

(ख) है प्रिये, इस ॒ठण्डीके मौसममे इन रातोमे स्त्रियोके पतिके रति 
मान ओर जिन्हं मानकी जावश्यकता नहीं पडती, उन स्वाधीनपतिका 
 शास्तरके अनुसार मावश्यक (नि त्य पराप्त) है । पर यहां यह नानकर नहीं क 
है । भतः विसन्धि दोष है। 

तरुण वाचस्पतिने यहां “मन्दानिलेन के स्थानपर भेघानिलेन' पाठ मान 
कर “नमसि का अथं नभोमास (श्रावण) किया है । मन्दानिल या मेधानिल 
का नभस (आकाश या श्रावण मास)से बाधाराधेयभाव सम्बन्ध है। मनसे 
ईन दोनोंका सम्बन्ध मनोहरताके कारण मनमें घूमनेका है । इससे स॒न्दरौीके 
भ्रति रतिका व्यभिचारी भाव आत्सुक्य व्यक्त होता हं । 

नादिजङ्घाल देवने "एक ओौर विश्जिष्ट उदाहरणका ऊह्‌ यहां किया जा 
सकता है", = है 1 उसे तरुणवाचस्पतिने दण्डिकृतके रूपमे समन्चा स 
रत्नश्री में यह्‌ उपलब्ध नहीं है । अतः प्रतीत होता है कि वादिजीके परामशंके 
बाद यहां भ्रमसे समञ्च लिया गया है। तिरुपतिसंस्करणके संस्कर्तानि बिना 
विचार किये उसे मूलके रूपमे रख दिया है ।। १६० ॥ | 

(ख) निर्दोष विच्छेदके दो उदाहरण- व्याकरणम “प्रकृतिभाव सग्धिण्के 
नामसे विदित सन्धिके अभावकी स्थित्तिके दो उदाहरण उपलक्षणाथं दिये ह : 
0 प्रथम उदाहरण नित्य सन्ध्यभावका है : "मानेर््ये ' एकारान्त द्विवचनान्त 
होनेके कारण प्रगृह्य पद है भौर इसकी परवर्ती स्वरसे सन्धिका प्रकृति भावके 





१. त्रयम पादका पाठ तरुणवाचस्पतिने सम्भवतः कान्यालङ्कारसत्र २।२।८ 
बौर सरस्वती ० १।२७के प्रभावमे नेवानिलेन अमुना' माना है। या 
वामन ओर्‌ भोजका उदाहरण दण्डके उदाहरणसे विल्कुल भिन्न है । 
लगता है किसी ने अन्य समान उदाहरणके प्रतोकके रूपमे हाशियेपर 
लिख दिया ओर कालान्तरमें भ्रमसे दण्डीके ष्लोकका पाठ समज्ञ लिया 
गया । 

२. बादिटीका : 'माधिव्याधिपरीताय अद्य श्वो वा विनाशिने" इत्यादिकमपि 
विशगिष्टमुदाहरणमृह्यम्‌ । तरुणटीका : "पादान्ते सन्धेरकरणं न दोषाय 
इति केवित्‌ । तदुदाहरति 'जाधिव्याधी'ति । तिरूपतिसं० में उत्तरार्धं 
यों दियाहैः को हि नाम शरीराय धमित समाचरेत्‌ ।। 





३।१६१. ५. दोष : (€) विसन्धि अन्योके मतमें १६५ 


आसु राच्निष्विति प्राज्ञेरज्ञातन्यद्धमीदशम्‌' ।। १६१ ॥ 
रमणियोके प्रति ईर्ष्या क्षीण हो जाते हँ । इस प्रकारका (सन्धिरहित प्रयोग) 
प्राज्ञोको दोषरहित प्रतीत होतार ।। १६१॥ 





५ - 





॥ "+ = + 


रूपमे नित्य निषेव है । (11) द्वितीय उदाहरण सन्धिविकल्पका है : “हिमच्छतौ' 
समस्त पददहै। इसमे गृण सन्धि प्राप्त है। उसका प्रतिषेध प्रकृतिभावके 
विकल्पे होता है । अर्थात्‌ गुण एकादेश सन्धि भी उचित्त है, उसका अभाव 
भी । यहाँ गुणका अभाव किया गया है ।° वह बृद्धिमानोको न्यङ्गं -अङ्खहीन, 
दोषयुक्तके रूपमे ज्ञात नहीं है । अर्थात्‌ वे इसे निर्दोष समभतते हं । 

मरतने उपष्लेषण --सन्धानसे रदित शन्दवाला होना "विसन्धि दोष 
( टै ।* अभिनवगप्तने सन्धिके तीन प्रकार वताये हैँ: (क) दो वणमि 
निरन्तरता, (ख) विचारका योग (भामहने इसे "विचारणा" कहां है), (य) 





१. रत्नश्ची अर वादिटीकामें इस शलोकका पूबधिं धृत, व्याख्यात नहीं हे । 
अपितु उत्तराधेको १६० श्लोक्से मिलाकर व्याख्या की गईटै कि 

इस प्रकारका श्लोकार्घोकि अन्त ओर आदिमे स्धिका अभाव्‌ शिष्टोको 
दोषके रूपमे विदित नहीं है । इससे प्रतीत होता है कि रत्नध्ोज्ञान यहां 
पूवधिं ओर उत्तराधेमें विसन्धिको निर्दोष मानते हैँ । अर्थात्‌ 'जाषु 
रा्रिषु०' भादि अधं उत्तराधं है मौर इसके पूवं एक पूर्वाधिं है जो किसी 
कारणसे रत्नश्रीमें विच्छिन्न हो गया है । अन्यथा (१ ) दो श्लोकोके 
अन्तादिकी सन्धितो कहीं भी विहित नहीं है । उसके अभावमे दोषत्व 
वा अदोषत्वका प्रष्न ही नहीं उठता । (२) यदि 'मानेपष्ये' आदि पूर्वि 
यहाँ नही है, तो यह श्लोकाधं परिच्छेदमें लटकता रहेगा, जो कोई भी 
ग्रन्थकार नहीं करेगा । (३) जब श्लोकोंके अन्तादिमें सन्धि होती ही नही 
है, तब इसे राजञ रज्ञातन्य ङ्ख" कहनेका क्या अभिप्राय है । जबकरि इस पूरा 
श्लोक माननेपर प्रकृतिभाव सन्धिके कारण यहां सन्धिके अभावकी 
निर्दोषताका उदाहरण होनेसे यह कथन वित्छैल प्रासद्धधिक टै । भतः 
भोटपाठ, रत्नश्री अर वादिटीकामें उपलब्ध न होते हृए भी “मानेर्ष्ये ०' 
आदि पूवि यहाँ मौलिक ही है। 
अष्टा० १।१।११ : ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ । 


अचि नित्यम्‌ । १२८ : ऋत्यकः । 
अनुपरिलिष्टणशब्दं यत्‌, तद्‌ 'विसन्धी ति कीतितम्‌ । नाट्यशास्त्र १६।६४ 


६।१।१२५ : प्लुतप्रगृह्या 











१६६ । काव्यादण॒ं [३।१६१ 


आपसमें मिल जाना (एकादेश) ।* भामहने विसन्धिका निरूपण केवल उदा- 
हरण देकर चलता कियाद इसमे सन्धिभद्धके तीनों स्थल कान्ते - इन्दु 
श्िरोरत्ने +-आद्धाने +-उदंज्ञनी एदन्त द्विवचन होनेके कारण प्राप्त नित्य 
प्रकृतिभावसे सन्ध्यभावके उदाहरण हैँ ।२ शास्त्रविहित प्रकृतिभावजन्य सन्घ्य- 
भावको दोष माननेकी महती मति भामहमे ही है । भामहके अनुकरणमे वामनने 
भी इस प्रकारके प्रगृह्यहेतुक विश्लेषको दोष ही माना है ।* परवर्ती लोगोँने 
भामहके उदाहरणमें लगातार तीन विवृत्तियोंको देखकर, उससे संकेत पाकर, 
भामहादिकौ इस अतिवादी दृष्टिमें बु नरमी लाकर समन्वयका प्रयास किया 


है कि पुनः पुनः इस प्रकारके प्रकृतिमावके प्रयोग करना दोष है, एकाध बार 
करनेपर दोष नहीं है ।" 


वामनने विसन्धिको एक ओौर आयाम भी दिया: शब्दोके सन्धानके 
कारण यदि कोई अश्लील शब्दका प्रतिभास हो जातादहै, तो उन्होने उस 
अग्राम्यताको भी "विसन्धि" ही बताया ह ।* परवर्तीरद्रट, अग्निपुराणकार 
तथा भोज आदि सभी आचार्योनि वामनको दृष्टि ही अपनाद्‌ है ।। १६१ ॥। 


१. अभिनवभारती १६।९४ : सन्धानं दयोनरन्तर्य, विचारयोगः, अन्योन्य 
लयोवेति त्रिधा । तदनुपारूढमयुवतं पारुष्याद्यत्पादकं वा यत्रापशंब्दः 
स्मृतो मुनित्रयेणादृतः । 

२. कान्ते इन्दुशिरोरत्ने आदधाने उदंशुनी । 
पातां व: शम्मुशर्वाण्याविति प्राहुविसन्धघ्यदः ।। काव्याल० ४।२८ 

३. काव्यालङ्कारसूत्र २।२।८ : पदसन्धिवेरूप्यं (†) विश्लेषो (7) ऽश्लीलत्वं 

(11) कष्टत्वं च । (1) वृत्तिविष्लेषो यथा-- 

मेघानिलेन अमूना एतस्मिन्नद्विकानने । 

कमले इव लोचने इमे अनुबध्नाति विलासपदत्तिः ॥ 

लोलालकानुबद्धानि आननानि चकासति । 

काव्यप्रकाश ७उ०, २१२: संहितां न करोमीति (तु° काव्यादशं 

३।१५६) स्वेच्छया सकृदपि दोषः । प्रगृह्यादिदैतुकत्वे त्वसकृत्‌ । काव्या- 

लङ्कारकामधेनु २।२।८ : यदवादि दण्डिना, “न संहितां---न प्रगृह्यादि- 

हेतुकम्‌ ।।* (काव्यादशं ३।१५९) इति । अच्र प्रगृ ह्या दिहेतुकं विसन्धि न 

भवतीति सकृत्प्रयोगविषयमिदं द्रष्टव्यम्‌ 1 असकृत्प्रयोगे तु दुष्टमेव । 

५. काव्यालद्कारसूत्रवृत्ति २।२।८ : (1) अश्लीलत्वं यथा-- | 
विरेचकमिद नृत्तमाचार्याभासयोजितम्‌ । 
चकासे पनसप्रायेः पुरी षण्डमहादुमेः।। 








| 
| 
1 


३।१६२] ५. दोष : (१०) देशादि-विरोध १६७. 


(१० क) देणोऽद्रि-बन-राष्टादिः, (ख) कालो रात्निन्दिवतेवः। 
(ग) 'नुत्य-गीत-प्रभतयः कलाः कासाथ-संश्रयाः ॥ १६२॥। 
(१०. क. अ) पवंत, (आ) वन तथा (इ) राष्ट आदि देश होता है। 

(ख. अ) रात, (आ) दिन, (इ) मौसम काल होता । (ग) काम, (‰) 

अथं पुरुषार्थोपर आधित (अ) नृत्य (आ) गीत आदि कला होती हँ ।। १६२।। 


क का वा वा वा ^ वा थि ण 0 0 


(१०) दज्ञम देशादि-विरोध दोषके आधार देज्ञादिके लक्षण--जगले दो 
श्लोकों ( १६२-१६३)मे दशम दोष देशादिविरोधके दश आदि छह आधारोका 
परिगणन करके उसका लक्षण १६४बें श्लोकमे किया गया है । देश आदि छह 
व विषयमे कचिके प्रमाद (असावधानी)के कारण यदि कोई एसी बात 
कह दी जातीदहै, जो उन-उन आधारोमे अरसिद्धिके विपरोत हो, तो वह्‌ 
क्रमशः (क) देश-विरोधो, (ख) कालविरोधौी, (ग) कलाविरोधौ, (घ) 
लोकविरोधी, (ङ) न्यायविरोधी ओौर (च) आगमविरोघी दोष कहलाता हं । 
ये छह दशम दोषके अवान्तर भेद हं। 


इस दोषका मूल भरतके “न्यायादपेत' दोषे निहित है : प्रमाणो (लोक, 
वेद तथा अध्यात्म) से रहित कथन न्यायसे रहित होनेसे न्यायापेतं (न्याय- 
विरोधी) दोष होता है ।२ प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणोसे पदाथंके स्वरूपकौ 
परीक्षा (न्यायः कहलाता है । भरतोक्त या दशंनशास्वोक्त प्रमाणोके द्वारा 
परीक्ष्य पदार्थो (प्रमेयो )को काव्यभें इस रूपमे प्रयुक्त करना कि वे प्रमाणो 
परीक्षा करनेपर सही न उतर सके, न्यायपेत दोष होता है । काव्यके वण्य 
भमेयोँका वर्गीकरण दाशेनिक वर्गीकिरणके समानतो नहीं हौ सकता । अत 
-दण्डीने देश आदि छह प्रमेय बताकर इनके विषयमे प्रमाणविरुदध कथनको 





विनाणपथदानाम्यां पदवादसमुत्सुकम्‌ । 
कामधेनु : विरेचक-याभ-पुरीष-विनाश-पदविन्थासे विरेचन-मिथूनीभाव- 
पुरीष-विनाश-प्रतीतेस्त्रिविधान्यश्लीलानि द्रष्टव्यानि । 

१. इसका उदाहरण १७०बें शलोकम नाट्यसे सम्बद्ध दिया है । अतः उचित 
पाठ तो "नाट्य प्रतीत होता है । नृत्य नाट्य ( प्रक्षणीयक)का ही अद्ख 
है, यह समन्चकर कदाचित्‌ "नृत्य" कहा है । 

२. न्यायादपेतं विज्ञेयं प्रमाणपरि्वाजितम्‌ । नाटचशास्त्र १६।९३ 
लोको वेदस्तथाऽध्यात्मं प्रमाणं विविधं स्मृतम्‌ ।1 २५।१३२ 











१९८ काव्यादशं | ३।१६२ 


देशादिविरुद् दोषके रूपमे निरूपित किया है । 
काव्यके छह प्रमेयोंका स्वरूप आचा्येने निम्नोक्त प्रकारसे बताया है : 
(क) देश- प्रत्यक्ष प्रमाणसे ज्ञेय विषयोमे सर्वप्रथम पदार्थं है सवका 
अिष्ठान देण । कराग्यमें देशका वर्णेन (अ) पर्वत, (जा) जंगल, नदी, समुद्र, 


मरुस्यल, (इ) राष्ट्र (प्रणासनिक इकाई), नगर, ग्राम, घर, बाहर आदिकरः 
रूपमे किया जाता है । अर्थात्‌ भौगोलिक वर्णन देशका विषय है । 


(ख) काल--समयक्रा वणेन सूयं या चन्द्रकी गतिक आधारपर कल्पित 
लघुतम इकाई च्रुटि" अथवा क्षणसे लेकर उनके योगसे निष्पन्न प्रातः, 
सायम्‌, रात, दिन, सन्ध्या, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वषं, युग, कल्प आदिं 
वड़ी मा्राओंके रूपमे किया जाता है । इतिहासभी कालका विषय है । 


(ग) कला--मनुष्यके चार पुरुषार्थो (1) घमं, (1) अथे, (र) काम 
ओरं (1४) मोक्षम (४) मोक्ष निवृत्तिमार्गं॒॑होनेसे काव्यका प्रमेय कम ही 
होता है । प्रवृत्तिमार्गी तीन पुरषाथेमिं (क) धर्मं अर्थका साधन है ओौर (ख) 
अथं कामकादहै।* इन सबका साध्य सुख (आनन्द) है । आनन्दका ही 
साधन चसिठ कलां भौर १०४ उपकलाएं है । इनमेसे नाट्य कला आंख 
ओर कान, दो, इन्दियोंमे रञ्जनके कारण सर्वाधिक मधुर होती है । नाटयक। 
ही अङ्ग है गान्धवं कला । वह अन्य कलाओंकी प्रतिनिवि है । नाट्याचार्योँ 
मरत ओर विशाखिलके अनुसार गान्धर्वं विद्याके तीन आश्रय दहै : (1) स्वर 
(कण्ठ ०००९], तन्त्री 7715॥1176€7131 0७९), (1) ताल (कर-चरणनिक्षेप) 
जौर (1) पद (†. शब्दविधान, ‰. छन्दोविधान )1° दण्डीने (1, 1) प्रकारके 





१. दो पुरुषाथं धर्म ओर अथं साधन है ओौरदो काम ओौर मोक्ष करमशः 
प्रवृत्ति जौर निवृत्ति मा्॑के साध्य ह । कामका साधन अथं है ओर अथं- 
का साधन धम है : कामेहं स्म वं पुरषयः सवमासते--'असौ नः कामः । 
तनः समृध्यताम्‌ । इति (ण० ब्रा० ४।६।६।२३) । निष्काम भावस 
साधित धमं चित्तशुद्धिकारक होनेसे ज्ञानकी योग्यता उत्पन्न करता हे । 
अतः निष्काम धमं मोक्षका साधन दहै। द्रष्टव्य गीता-भाष्य-नवाम्बरा, 
पृष्ठ ३६ । 

२. गान्धवं त्रिविधं विद्यात्‌ स्वर-ताल-~पदात्मकम्‌ । नाटच ०-२८।११ 
स्वरा प्रामावलङ्कारा वर्णाः स्थानानि जातयः । 
साधारणे च शारीर्यां वीणायामेष सङ्ग्रहः ।॥ १५ 
व्यञ्जनानि, स्वरा वर्णाः सन्धयोऽथ विभक्तयः । 





३। १६३ | ५ दोष : (१०) देशादि-विरोध १९६ 


(ध) चराचराणां भरतानां प्रवेत्तिलोकसञ्जिता। 

ड) हैतुविद्याऽऽत्मको न्यायः, (च) सस्मृतिः भरुतिरागमः ॥ १६३॥ 

(घ) स्थावर-जङ्गमात्मक पदार्थोकौ प्रवृत्ति (व्यवहार) “लोकः है। 
(ङ) कारणविद्या (तकशास्व) के रूपमे न्याय होता है। (च) स्मृत्तियो 
सहित {71) श्रुति (मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद) (आगम' है ।। १६३ ॥ 


~ भ ५-7-५५ 








ल 


गान्धवका प्रतिनिधित्व करने वाली गीत कलाका ओर (7) तालं विधाकी 
उपलक्षक नृत्य कलाका कथन कियादै। ये कलाएं (१) पेशेवर प्रयोक्ताके 
लिए अथे-सं्रय हैँ मौर (२ अ) आत्मतोषके लिए प्रयोग करने वालेके लिए 
तथा (आ) श्रोताके लिए काम-संश्रय रहै) 

ये तीनों प्रमेय भरतके ^लोक' नामक प्रमाणमे समाहित हैँ । दण्डीने इन्हे 


पृथक्‌ कर दियादहै ।। १६२॥ 
(घ) लोक-देश ओौर कालरूप अधिष्ठान तथा कलाओंकी निष्पत्ति 


उनके आधेय तथा अनुष्ठाता स्थावर जद्खम भोग्य भौर भोवता पदा्थोके विना 
निष्प्रयोजन है ' इसलिये आचायंने देश्ञ, काल ओौर कलाके बाद स्थावरजद्ध 
मात्मक पदार्थोको (लोक के नामसे बताया है । (1) स्थावर वृक्ष, लता, भादि 
उहीपन विभावक रूपमे ओर (1) चेतन पदाथे आलम्बनं विभावक रूपमे 
काव्यमे अपने व्यवहारके माध्यमसे उपयोगी होते है। अतः चराचर अव्यक्त 
अल्पव्यक्त ओर सुव्यक्त चतन्य वाले पदार्थोक्रि अस्तित्वमात्रका नाम "लोकः 
नहीं है । अपितु इनकी भोक्तृ-भोग्यके रूपमें प्रवृत्ति, व्यवहार ही लोकसे इष्टं 
है । वस्तुके स्वरूपावस्थानके विना कोई भी व्यवहार सम्भव नहीं होता, अतः 
देशादिमें आधेय वस्तुओंका स्वरूप "लोकम पहले ही समाहित है । काब्यका 
विषय यही लोक है। समस्त आलम्बन, उहीपन विमाव, उनकी चेष्टाओोके 
रूपमे अनुमाव तथा उनके समस्त मनोजगतूमें सञ्चरण करनेवाले संचारी 


माव आदि इस लोकप्रवृत्तिका ही अद्ध ह । अतः लोकका ही अङ्ग हं। 


नामाख्यातोपसर्गाङ्च निपातास्तदडताः कृतः ।। १६ 
छन्दो-विधिरलङ्कारा ज्ञेयः पद-गतो विधिः । 

निबद्धं चानिबद्धं च द्विविधं तत्पदं स्मृतम्‌ ।। १७ 

घ्न वस्त्वावापनिष्काम*--पाद-मार्गः स-पाणयः ॥। १८-१९६ 

इत्येकविरणत्तिविधं ज्ञेयं तालगतं बुधः। २० 

अभिनवभारती २८।११ : “आश्ित-वाचौी “विधा'-शब्द' इति चिर- 

तना: । "तथा च विशाखिलाचायंः--^स्वर-पद-ताल-समवाये तु गान्धवेम्‌' 

इति । 
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तेषु तेष्वयथारूढं यदि किञ्चित्‌ प्रवतंते । 

कवेः प्रमादाद्‌ देशादिविरोधीत्येतद्‌च्यते ।। १६४ ॥ 

उन-उन (देशादि) विषयोमे कविके प्रमादसे यदि प्रसिदधिके विपरीत कुछ 
 (कान्यमे) होता है, तो वह (१०) देश्ादिविरोधी कहा जाता है ।) १६४ ॥ 


(ङ) न्याय - हेतुविद्या शब्द “आन्वौक्षिकी'का पर्याय है, जो स्वयं 

दशंन शास्त्र'का पर्याय है । काये-कारण सम्बन्धके विवेचनसे समस्त जगत्‌का 

, अन्वीक्षण करनेसे यह विद्या “कारणविद्या', "हेतुविद्या, 'तकशास्च्र, 'अन्वी- 

क्षण', 'दशंन' आदि शब्दोंसे अभिहित होती है ।' लोककी प्रवृत्ति तथा उसके 

प्रयोजनको सृक्ष्मतासे समज्ञनेके लिये हेतुविद्याको परम उपयोगिता है! अतः 

जाचायने (घ) लोकके बाद तथा उससे पृथक्‌ इसका निरूपण किया है । यहु 
जन्य इसी प्रकारक विद्याओंका उपलक्षक है । 


| 








(च) आगम - विदचास्वरूप होते हुए मी श्रुति ओर उसका अविरोधी या 
विरोधी परम्परा (स्मृति) तदासे हितुविद्यासे पृथक्‌ एक प्रमाणके रूपमे मान्य 
रही दहै। यह उपलक्षक है इतिहास, पुराण तथा विभिन्न देशों, कालोमें 
विभिन्न समाजोमे विकषित सामाजिक शास््ोंका । १६३ ।। 





काव्यके इस षड्विध वण्यं विषयके यथाथ, प्रमाणसिद्ध स्वरूपके विरुद्ध 
जो कुष्ठ अपनी अशवितसे, या प्रमादसे कवि प्रतिपादित करतादहै, वह्‌ सव 
जिस-जिस विषयका विरोध उसमें होता है, उस-उसका विरोधी कहलाता है । 
सहूदय जनको उद्रेजक होनेसे यह दोषदहे। 

मामहने दण्डी जसा विस्तार तो नहीं किया है, पर छहों मेदोंका निरूपण 
प्रायः दण्डीकी दिशामें ही किया दहै । वामनने सम्भवतः भरतके अधिक अनु- 
कल होनेकी चेष्टामें (क) देश, काल ओर स्वभावे विरोधीको देशविरोधी 
दोष बताया है । ओर (ख ;) कलाशास्त्रो, तथा (7) चतुवगं (घर्माथेकाम- . 
मोक्न सम्बन्धी) शास्त्रों विरोधीको "विद्याविरुद्ध' नामक दोष बताया है ।° 
इस्‌ वणंनमें वामनके (क) देश, काल एवं स्वभाव दण्डोके देश, काल एवं 
लोकप्रवत्ति हँ ! (ख ¡) कलान्नास्त्र दण्डोकी कला है । (11) चतुवेगंशास्त्रमें 
| दण्डीके न्याय ओौर आगम समाहित ह । १६४ ॥, 


१. तकंसङ्ग्रह तारोदय, भूमिका, पृष्ठ चार देखे । 
२. काव्याल० सूत्र २।२।२३-२४ : (क) देशकालस्वभावविरुद्धार्थानि लोक- 
विशुद्धानि । (ख) कला-चतुवंगंशास्त्र-वरिरुडार्थानि विद्याविरुद्धानि । 





के बलाबल, आकार, स्वभाव आदिके आधारपर शश, तृन 
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(१० क. अ) कपर पादपासशे-सुरभिमेलयानिलः' । 

(आ) (कलिङ्ध-वन-सस्भूता सृग-प्राया मतद्धजाः' ।॥ १६५ ॥ 

(१०. क. अ) (मलयानिल कपूरके पेड़ोको नेसे सुगन्धित है' । 

(आ) कलिङ्घं देशके वनोँमं उत्पन्न हाथी प्रायः मृग जातिके, अथवा 
मगो जसे छोट, होते है' ।॥ १६५ ॥. 


१ क कि ~ +~ ~ नि निं 


(१० क.) देडविरोध--(अ) अद्विविरोध : मलय शब्द दक्षिणमें 
(तमिलमे) "पवेत का वाचक है । उत्तर भारतम (संस्छृतमे) यह शन्द दक्षिण 
के एक परवंतविशेषके लिये रूढ हो गया है, जिसकी प्रसिद्धि यह ह कि वहां 
चन्दनके वृक्ष होते हैँ । दक्षिणसे आनेवाली हवा उन्हे कर आती है, इसलिये 
सुगन्धित होती है । प्रकृत १६१५बें श्लोककर प्वधिमें मलयानिलकौ सुरभिता 
चन्दनसे न बताकर कपरके पेड़ोंके स्पशंसे बताईदै। यह्‌ यथाथं नहीं है । 


क्योकि (१) कपरके पेड नहीं होते। (२) मलयाद्विकी कपूरपादपके 


मे 


अधिष्ठानके रूपमे प्रसिद्धि भी नहीं है । अतः यहाँ अद्विरूप दशका अयथाथं 
(प्रत्यक्षप्रमाणविरुद्ध) वणन करनेके कारण देशविरोधिता दोषदहं। 

(आ) वन-विरोधी : इनोकके उत्तरार्धम दक्षिणापृथके दण्डकारण्य जसे 
कलिङ्गवन, अपरनाम 'महाकान्तार, के दक्षिणपूर्वीं भागेके एक प्रदेणको बहुत 
प्राचीन कालसे "कलि ङ्क' कहा जाता था । इसके जङ्खलोमे पाये जानेवाले हाथी 


श्रष्ठ जातिके माने जाते थे । ' हाथियोंकी आठ जातियोमे से श्रेष्ठ जातिका 


नाम भद्र है) उनका डीलडौल विशाल हौताहे। उन्हें कयिने भमुगध्राय 


कहारहै। इसके दो अथं हो सकते: कलिङ्खवनोमे उत्पन्न हाथी (१) 


विशालकाय होनेके बजाय मृगोके समान हस्वाकार होते ह; (२) वे "भद्र 


जातिके होनेके बजाय गजोंकी तृतीय मृगः जातिके होते है । रत्नशीज्ञानने 


हाथियोंकी भद्रके समान “मृग' भी एक जाति बताई है ।* जिस प्रकार पुरुषां 
वाजी आदि भद 


१. कालिङ्गा ज्गगजाः श्रेष्ठाः प्राच्याशचेति करूषजा; । अथंशास्त्र २।२ 
भद्रात्मनो दुरधि रोहतनोविणालवंशौन्नतेः "` 1 काव्यश्रकाश ‰। १२ 
वामनञ्चछकीकरटीका : “भद्रो, मन्दो, मृगश्च इत्युवत्वा एतेऽष्टौ 
गजयोनयः ।' इत्युक्तेः । 

३. रत्नश्री ३।१६५ : मृगप्रायाः-- "मृग -लक्षणा हस्तिजातिः प्राया भूयसी 
येषां, तया वा प्रायाः समधिका मुगत्राया-॥ कलिङद्धवनजन्मनां 
हस्तिनां भद्रजातिप्रायत्वात्‌ । 





| 
| 
| 
| 
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(इ) चोलाः कालागरुश्यामाः काविरीतीरभूमयः ।' 
इति देशविरोधिन्या वाचः प्रस्थानमीद्‌शंम्‌ ।॥ १६६ ॥ 
(इ) कावेरी नदीके किनारोकी धरती वाला “चोल' नामक जनपद काले 
अगरसे श्याम है ।' 
दशके विरोधवाली उक्तिका स्वरूप एेसा होता है 1 १६६ ।। 
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बताये गये ह इस प्रकार गजके मद्र मृग जादि माठ मेव ननमा ज 

टं । दोनो ही अर्थों यहाँ वनरूप देशका विरोध है : कलिङ्धवनोमे जब छोर 
आकार वालेया मृग जातिके दन्तावल होते ही नहीं, तब व्हा उन्हे बताना 
देशविरोध है ।। १६१५ ॥। 

(इ) रणष्टृनिरोधी कथन : प्रकृत उदाहरण (१६६बे श्लोक ) में दण्डीने 
(क) देशके तृतीय भेद राष्ट्के विरोधका उदाहरण दिया है । 

(१) कालागर वृक्षों (^ 4119712 ^ 22110614, अपरनाम ^106 ५००१, 
24216 ४०००) कौ उत्पत्ति भारतवषंमे उत्तरापथे भूटानमे, पूवेमे बंगालमें 
तथा जपतमके पहाड़ी क्षेत्रों खसिया, गारो, नाग, कष्ठार अर सिल्हरमे ही 
हाती है 1' दक्षिणापथमें नहीं । सफद अगरसे काला अगर उत्तम होता है ।९ 
यह सिल्हटम॑ सर्वोत्तम होता है । अतः उत्तरापथमें होनेवाली वस्तुको दक्षिणा- 
पथके एक जनपद चौलमे बताना राष्ट्रविरोध दोष है । | 


(२) दण्डीको यदि इतना ही कहना मभीष्ट होता, तो वे दक्षिणापथकी 
सामान्य रूपये ही कहते । इतस प्रतीत होता है कि "चोल जनपदे कंह्नेसे 
उन्हे कुछ विशेष अभिप्रेत है । वह विशेष यहदहै कि दक्लिणापथमें चेर ओर 
चौल जातिके राजाओंका उच्छद करके वादामी (वातापी)में चालुक्यो, 
काञ्चीमे पल्लवो ओर मदुरामे पाण्ड्योका राज्य लगभग तीन (छ्टीसे नौवी) 
शत्ती तक रहा । इनमेसे पूवंकालमें चोलाधीन कावेरीतीर-भूमि उरेयुर तकका 
प्रदेश पल्लवसास्राज्यका भाग था । दण्डीके समय यह परमप्रतापी नरसिहवर्मा 
द्वितीय, अपरनाम राजसिंह, के अधीन था ।* अतः पल्लवाधीन कावेरीतीर- 
भूभिको चोलाधीन देश कह्नैसे भी राष्टूविरोध दोषदहै। चोलोकां अभ्युदय 


१. काउंिल आफ साडण्टिफिक एण्ड इण्डष्ट्रियल रिसचं, दिल्ली, १६४८ : 
दी वेल्थ आफ इण्डिया, भाग १, पृष्ठ ८६ । 
+ कृष्णं गुणाधिकं तत्तु लोहवद्‌ वारि मज्जति । भावप्रकाश १।६।२३ 
३. श्रीनीलकण्ठ शास्त्री, ए हिष्टरी भाफ साउथ इण्डिया, अध्याय ७-&€ । 
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(ख. अ) पश्िनी नक्तम्‌न्निद्रा, (आ) स्पटत्यह्भि कमुत । 
(ख. अ) पद्यिनी रातको खिली है । (बा) कुमुदिनी दिनमें चटकती हे । 


^ 0 
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या तो पल्लवाम्युदयस्ते पूवं था, या नवीं शती ई० मं हज है । काविरी-तीर- 
भूमिको "चोलः कहनेसे दण्डीकं समय कोई छोटी-मोटी चौल नामलेवा 
रियासत बची भी हो, तो उसका उपहास आचार्यने किया है । क्षमेन्धदारा 
कावेरीको चोल देशमें कहना" तो उचित है । किन्तु दण्डीकं समय नहीं । 

इस प्रकार उक्तिमें (भ) पवंतविरोध, (आ) वनविरोध आर (इ) रणष्टर- 
विरोधकं प्रदशंनकं माध्यमसे (क) देक्ञविरोधौ उवरितिका स्वरूप आचार्ये 
स्पष्ट किया है । देशक “जादि'-शब्द-परिगृहीत अन्य अङ्खोका विरोध इसी 
प्रकार स्वयं समज्ञ लेना चाहिये । 

मामहने देल्चिरोधका स्वरूप यों प्रस्तुत किया है : किसी स्थानमे जी 
दरव्यका होना या नहीं होना कहा जाता है, उसकी विरोधी उक्ति स्वभावकं 
अनुसार "देशविरोधी" है । जंसे--गुफाओंके निकट उगे इए कालाग वाले 
मलय परव॑तपर सुगन्धित फ़लोसे ञ्ुकं हुए देवदार वृक्ष शोभा पति ह ।. यहां 
(१) मलयपर चन्दनकी प्रसिद्धिकं विपरीत कालागसुवुक्ष कंविने बताये है। 
(२) देवदार वृ हिमालयमें काफी ऊंचाई पर होति है तथा उनके कूल नहीं 
होता अपितु टठीठा (८०6) होता है । न्ह कविने धुर दक्षिणम स्थित 
मलयपवंतपर तथा (३) फूलोंसे ल्के बताया है । अतः देशविरोधी होनेसे 
यह उक्ति दोषयुक्त है। दक्षिणके निवासी दण्डने देशविरोधकं तीनां 
उदाहरणोमें दक्षिण भारतम ही नहीं होनेवाले पदार्थोका वर्णेन किया है । 
उत्तर भारतके भी धुर उत्तरमं कश्मीरके निवासी भामहने दे वृदारका 
उदाहरण उचित ही दिया है। मलयं पव॑तका वणन तो उन्होने सम्भवतः 
दण्डीकं उदाहरणकी नकलपर दिया है । १६६ ॥। 71. 

(ख) कालविरोध--अगले अढ्ाई (१६७-१६९८।।) श्लोकम आच 
ते कालके उपचक्षणाथं प्रस्तुत तीनों पदाथि विरोधक्ते उदाहरण प्रस्तुत किय 
हँ । प्रथम एलोकके पर्वा्धके दो पादोमे करमशः (अ) राजनि काल ञौर (आ) 
दिनके विरोधके उदाहर ण द्विये है । इसके बाद डेढ श्लोके (इ) ऋतुवि रोधके 
१. उल्लङ्ध्यमाना कावेरी तेन सम्मदेकारिणा । 

चोलके्वरकी तिश्च कालुष्यं यण्तुः समम्‌ । कथासरित्सागर ९९।९५ 
२. यादेशे द्रव्यसम्भतिरपि वा नोपदिश्यते । 

तत्‌ तद्विरोधि विज्ञेयं स्वभावात्‌ तद्‌ यथोच्यते ।। काव्याल° ४।९६९ 

मलये कन्दरोपान्तरूढकालागरुद्रुमे । 

सुगन्धिक्ुसूुमानस्रा राजन्ते देवदारवः।। ३० 





| 
। 
। 
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(३ १) मधुरुत्फ्ल्लनिचुलो, (२) निदाघो मेघद्दिनः \॥ १६७ ।! 
(३) श्रव्यहंसगिरो वर्षाः, (४) शरदामत्तर्बाहिणी । 
(५) हैमन्तो नि्मलादित्यः, (६) शिशिरः श्लाघ्यचस्दनः' !। १६८ ॥ 
इति कालविरोषस्य दशिता गतिरीदशपी। 
_ (इ १) वसन्त फूल आए हए निचुल (स्थलवेतस) वाला है | (२) ग्रीष्म 
मेषोमे ढेके आकाश वाला है (३) सुनने योग्य हसोकी वाणियों बालां वारिस 
का मौसम है । (४) मदमस्त मयूरो वाली शरद्‌ हं । (५) हेमन्तमं निमंल 
हं सूरज । (६) शिशिरमें लगता है चन्दन अच्छा ।। १६८ ॥ 
इस प्रकार कालविरोधको एसी स्थिति दिखाई । 


^ -- 1 --10  ा 
छट उदाहरण छह पादोमें प्रस्तुत करके १६९बे श्लोकके पूर्वार्धे कालबिरोघ 
का उपसंहार किया है । | 
(अ) रात्रिविरोध : पच्चिनी (कमलिनी) रातमें नहीं खिलती, अपितु 
रिनमें दिलती है । कुमुदिनी रातको खिलती दे। यहाँ कुमुदिनीको राते 
खिलती न बताकर पद्िनीको बतायाहै। इसलिये र) च्रिकालका विरोध 
किया है । अतः प्रव्यक्षविरुद्ध यह्‌ सहदयके लिये उदवेजक होनेसे दोष दहै । 
(आ) दिनविरोध--करमुदिनोको रातमे खिलती न बताकर दिनम 
'खिलती बतानेसे यहाँ दिनकालविरोध प्रत्यक्षविरुद्ध होनेसे दोष दहै । 
(इ) छतुविरुद्ध : (१) वसन्तमे निचल (स्थलवेतस)' नहीं खिलता; 
६२) ग्रीष्म ऋतू आकाश मेषच्छन्न नहीं होता; (३) वर्बाकालमें हंसोका 
केलरव नहीं सुनाई देता; वे तौ शरदारम्भमें जलाशयो अते है; (४) बह्िगण 
(मयूर) शरद्‌ ऋतुमे मदमस्त नहीं होते, अपितु वर्षाकालमें मेधमालाको देखकर 
पाखं फलाकर नाचकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते ह; (५) हेमन्त ऋतुमें 
आदित्य शीतजन्य कोहरेषे धुंधला ओौर दक्षिणायनके कारण मन्दद्युति हो 


जाता दहै; (६) शिशिर (टाढे पाले वाली सर्दी)में चन्दन शीतल होनके 


कारण मनको नहीं भाता; वह तो गर्ममिं अच्छा लगताहै। इसप्रकार इन 


छह उक्तियोमे तत्तद्‌ ऋतुओंके विपरोत अनुभव प्रत्यक्ष)का निरूपण होनेसे 
यहां ऋतुविरोध स्पष्ट है । १६७-१६८ ॥। 


कालके उक्त तीनों अद्धोके विरोधका स्वरूप इस प्रकार दिखलाया है । 
कालके अन्य अवयवो युगादिका विरोध भी इसी प्रकार समज्गं । जँसे सत्ययुग 


१. वानीरे कविभेदे स्यान्तिचलः स्थलवेतसे । शब्दाणंवकोष 
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(ग) सा्भः कलाविरोधस्य मनाग्हिश्यते यथा ।। १६९ ॥ 

(1) “बीर .श्डद्खारयोभविौ स्थायिनौ कोध-विस्मयो । 

(1) पर्ण॑सप्तस्वरः सोऽयं भिन्नमागेः' प्रवतंते' ॥ १७० ॥। 

(ग) (कलाविसोध' दोपके मागं (प्रकार, स्वरूप) का कथन कू (नाम- 
मात्र देकर) कियाजा रहा है । जंसे--1। १६६ ।। 

(†) “वीर, श्युद्खार (रसो) के स्थायी भाव क्रोध ञौर विस्मय दहै । 

(;[) "वहं यह पूरे सातों स्वरों वाला भिन्नमागं चल रहा है ।। १७० ॥।.` 


(वा का क का ^-^ ~~~ +~ ^+ न~ ^-^ न न > ~ 


मे कलिकी प्रवत्तियोका या कलियुगमे सत्ययुगको प्रवत्तियोंका वर्णन काल- 

विरोध होगा । एसे द्री मन्वन्तर विरोधादिभी समञ्च । युगादिविरोधमें णब्द- . 
प्रमाण (पुराणादिभ्र्तिपादित स्वरूप)का उल्लङ्खन होगा । इततिहासविरोध 
भी (कालविरोघ' है । । 

निर्दोषता : देण-काल-वि रोध यदि काव्यमें युक्तियुवत रूपमे प्रस्तुत क्रिया 
जाता है, तो दोष नहीं होगा 1 जते तपोवनमें आश्रमवासी ऋषिको तपस्याकं 
प्रनावको निरूपित करनेके लिए कवि यदि सिह-मृग, अहि-नकुल, गो-व्याघ्रमं 
परस्पर प्रीति दिखाता दहै, या अन्य देण ओर कालमं स्थित वस्तुको भी वहा 
उपस्थितिका वर्णन करता है, तो वह देशविरोध ओर कालविरोध दोष नहीं 
होगा । अतः यह दोष अनित्य है । आगे १८०-१८१ शलोक देखे । 

(ग) कलाविरोध दोष--चिपुरहरमभूपाल्वारा उद्धृत मामहके अनुसार 
मृख्य कलाएं चौसठ हैँ ओरं उपकलाषएं १०४ दहै । सब कलाओंकातो दुर 
किसी एक कलामें भी दोषोंका निरूपण विलष्ट कायं दहै । इस लिये आचायेने 
स्वकत विरोधप्रदशेनको (मनाक्‌ कहा है । १६६ ॥ 

(?) नाटचकलाविरोधका उदाहरण : वीर एवं श्य्गार क्रमणः अर्थाश्रय 
एवं कामाश्नय रस ह । रकी अथमूति सर्वाधिक उक्छृष्ट रूपमे परक्षणीयक 
(नाटच) में होती है । अतः तत्सम्बन्धी उदाहरण दिया है । बीर एवं श्बृद्धार 
रसोके स्थायी भाव क्रमशः उत्साह आर रति हीते हं। उनकी जगह कोधं 
जोर विस्नयको उनका स्यायो भाव कहना नाटचकलाके विरुद है । कोच रोद्र 
रसक्रा ओर विस्मय अदभ्‌तका स्थायी होता है । कोध ओर विस्मय बीर ओर 


~~ 4 


१.. सरस्वतीकण्ठाभरण १।७४म धृत (सिन्नग्रामः! पाठ उचित दहै। टीका 
¦ देखे । 

२. कामधेनु १।३।७ : कला नृत्यगीताऽऽदयश्चतुःषष्टिः । उपकलाश्चतुःशतम्‌ः;. 
। अचर कलानाम्‌ शः कृतो भामदेन । 
| | 

| 


। 
/ 
+ 














\ 


[` , | 


२०६ काव्यादशं [ ३।१७० 


अ्यृद्धारके व्यभिचारो अलवत्ता हौ सक्ते हैँ । उनके परिहारके लिये (स्थायिनौ 

| विशेषण अचायेने दिया है। 1 
| ` (11) सङद्धीत कलाके विरोधका उदाहरण : गान्धवं शास्त्रम गान ओौर 
। वाद्य (तन्ती)मं षड्ज, ऋषभ, गान्धार, पञ्चम, घेवत, निषादवान्‌, (निषाद) 
ये सातस्वर (स,रि,ग,म,प,घ, नि) होते है ।' इनके सम्‌हुको "सप्त्न" 
। कहते है । संवादी स्वरोका वह समह्‌ ग्राम है, जिसमें श्रृतियां व्यवस्थित रूपसें 
| विच्यमान हों मौर नौ मृच्छंना, तान, वर्ण, कम, अलङ्कार इत्यादिका आश्रय 
हो । प्राचीन कालम षड्ज, मध्यम, गान्धार नामक तीन ग्रा होते धे | मरत 
ने षड्ज ओर मध्वमदोही भ्राम माने हैँ 1* गान्धार भ्रामय तारं ओौर 
मद्र सप्तकोकौ (१) अधिकताके कारण आओौर (२) वैस्वर्थके कारण भरतने 
उने नहीं अपनाया है ।* दूसरे शब्दम, गान्धार ग्रास अपने इन दोषोकते 
कारण लोकप्रिय नहीं रह सका, स्वगं सिधार गया ।“ इससे स्पष्ट है कि प्राम 
होता हौ वह है, जिसमें सातो स्वर पृण हीं 1* किन्तु परवर्ती वु आचायं, 
जसे बृहदेश्ीके प्रणता मतङ्ग (६-७वीं सदी ई०) छह स्वसों वाले "षाडवः 
, जौर ओडुवित' नामक तानोको- भी श्राम' कह्ने लगे । प्रसिद्ध प्रामोंसे मेद 





१. षडजश्च, ऋषभश्चव, गान्धारा, मध्यमस्तथा । 
पञ्चमो धवतश्चेव सप्तमोऽथ निषादवान्‌ ।। नाटच ० २८।२१ 
अमरकोष (१।७।१) में यहं करम सम्भवतः छन्दोनरोधसे तोडा है 
निषादषभमान्धारषडजध्यमधंवता । 
पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्री-कण्ठोत्थिताः स्वराः ।। 

-२. भरतका सङ्खीतसिद्धान्त, पृष्ठ ५। तथा अभिनवभारती १८।५। 

३. नाट्यशास्वर २८।२४से पूवे : अथ द्धौ प्रामौ--षड्जग्रामो मध्यमग्राम 

ए़चेति । अत्राश्चिता द्राविशतिः श्रुतयः स्वरमण्डलसाधिकाः* । अभिनव- 

भारती : अथ द्रो ग्रामौ' इति गान्धारम्रामं निरस्यति । 
श्वड़ोदसंस्करणमे 'साधिता' स्वीकृत है; .सधिकाः (शुद्ध रूप 

'साधिकाः ) पाठमेद पाददिप्पणीमें दियादै। स्वरमण्डलस्य--स्वर- 

समहस्य = सप्तकस्य द्ाविशव्यंव सिद्धि (अभिनवभारती) से (साधिकां 

पाठ दही व्याष्यात ह । 

हौ ग्रामौ भरतेनौक्तौ, श्रामो गान्घारपूवंकः । 

क्मतितारातिमन्द्रत्वाद्‌ वेस्वर्यान्नोपर्दाशतः ।। भरतकोश पष्ठ १८५६ 

प्रवर्तते स्वगलोके ग्रामोऽसौ न महीतले ।। संगीतदषण ८० 

ग्रामौ पृणस्वरो दी तु, यथा वै षड्जमध्यमौ । नाटचशास्त्र १८।६ 

क्रमयुक्ताः स्वराः सप्त मृच्छंनेत्यभिसञ्ज्िता 

षट्‌-पडच-स्वरकास्तानाः षाडवौड्विताश्रयाः ।। नाटयणास्तर २८।३२ 


; 


०< 
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करनेको उन्होने इन स्वाभिमत ग्रासोको सन्न्यास का ।' अमिनवगुप्तने कुक 
आचार्योको अभिमत 'षडजग्रामराग' ओर "मध्यसग्रासराग' के नामसे सम्भवतः 
इसी 'सिन्नग्रास' सिद्धान्तका उल्लेख किया है ।* इस प्रकार पृणं सातों स्वरों 
वाले श्रामः शब्दका प्रयोग 'भिन्नग्रासः मे अपृणें स्वरोंवाले रागोंके लिये 
करना 'स्गगं'° सद्खीतकी भरत आदि भाचार्योँ द्वारा प्रतिपादित गीत (गान) 
कलाका विरोध हुआ । 

काव्यादशेके तीनों प्राचीन टीक्ाकारोने यहाँ सिन्नसाग' पाठको व्याख्या 
की दहै ।* पर यह उचित नहीं है। क्योंकि गान्धवं शास्म “गीतके प्रसङ्खमें 
"मार्ग" का सम्बन्ध 'ताल'से है, 'स्वर'से नहीं ।" 'ताल' वाला सागे भिन्नः भो 


१ 2 रत्नदपेण १।७४ : भिन्नमागषु* सप्तस्वराणां समवायो नोपनिबद्धः । 
*तम द्धोऽप्याह “षाडवौडविके* जाती भिन्नग्रामन उदाहूतः'। ततश्च 
पञ्च वा षड्‌ वा स्वरा भवन्ति सिन्नम्रास, नतु सप्त । 

*ग्रामेषु', "मत द्धो", ^०ङ़विते' पाठ उचित हे । 
२, अभिनवभारती १८।६ : जात्याश्रययोर्जातिद्ारेण षाडवौड़वितांशयःगे 


न्यूनस्वरताऽप्यस्ति इत्ति षडजग्रासरागो, मध्यमग्रामरागश्चेह “ग्राम - 

णन्देनः व्यपदिष्ट इति केचित्‌ । तदसत्‌ । इह हि शग्राम'-शब्देन जाति- 

समुदायोऽभिधीयते । तच्च यद्यप्यंशके न्यूनस्वरताऽपि भवतति, तथाऽपि 
समरदायस्य पणंतायाः का हानिः? 

३. भरतादिप्रणीत शास्वीय सङ्धीत (मागं सङ्खीत कहलाता है। इससे 
भिन्न॒ लोकसङद्खीत देशी" सङ्गीत कहातादहै। चायं मतङ्गं देशौ 
सङ्गीत विधाके प्राचीन आचायं हँ । उनका ग्रन्थ "बृहदेणी' देशी सङ्गीत 
का अत्यन्त प्रामाणिक ्रन्थ है । 

४. रत्नश्री: भिन्नमार्गो गान्धवंप्रकारः कशचित्‌ प्रवतंते। वादिटीका 
भिन्नमागंश्चेत कथं “पणसप्तस्वरः' ? इति । तरुणटीका : भिन्नमार्गो 
नाम पञ्चस्वरनिष्पन्नः । तस्थ निषादादि^-सप्तस्वरपृणंत्वं गीतलक्षण- 
विरुद्धम्‌ । भ*"निषादादिः कथनं सम्भवतः अमरकोषकी परम्परापर 
आधारित है। 

५. मगेस्तिभिः प्रयोक्लव्यश्चि्र-वा्तिक-दक्िणेः । नाट्यशास्त्र २८।१०६९ 
चित्रे द्विमात्रा कतेव्या, वृत्तौ सा द्विगुणा स्मृता ।। नाटचशास्तर ३१।५ 
चतुर्गणा दक्षिणे स्यादित्येवं तरिविधा कला । 

इत्यभिसन्जितः ।। ६ 


कलाकालप्रमाणेन (तालः 
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| इत्थं कलाचतुःषष्टौ विरोधः साधु नीयताम्‌ । 

| तस्याः कलापरिच्छेदे रूपमाविभेविष्यति ।। १७१ ॥ 

(4: इस प्रकार चोंसठ कलाओंके विषयमं विरोधका अनुगमन भली भाती 
किया जाये । उनका स्वरूप (कलापरिच्छद'मं प्रकट होगा । १७१ ॥। 


नि नि नि नि क क नि 


नहीं होता 1 तस्नेवविसतिनि पिमा नोत्या न हे, वह मतद्धोवत 
“भिन्नग्राम' पर लागू होती है । इसी प्रकार रल्ेश्वरमिश्ने भी “भिन्नमागमिं 
सातो स्वरोंका समुदाय (जाति) उपनिबद्ध नहीं होता", जो कहादहै, वह भी 
सिन्नग्राम' पर ही सही ठहुरता हैः ।। १७० ॥ 
कला-परिच्छद--"कलाओका स्वरूप स्पष्ट करनेको लिखा म्रन्थयां 
्रन्भाश कलापरिच्छेदका अथं है । रत्नश्ीज्ञानने काग्यादशंके चौथे परिच्छेद 
को कलापरिच्छेद बताकर कहा है कि वह प्रचलित (उपलब्ध) नहीं है । 
लगता दहै कि उन्हं अपने इस मन्तव्यपर विश्वास नहीं था । अन्यथा उन्होने 
कलापरिच्छेद"की दूसरी यह्‌ व्यास्यानकी होती : कलाओंका परिच्छेद 
(अम्यास) होनेपर उनका स्वरूप स्पष्ट होगा । वादौजद्धखालदेवने 'कला- 
परिच्छेद ग्रन्थ बताया है । तरुणवाचस्पतिका कहना है : लोग कहते है कि 
चासठ कलाओंका सङ्क्षेपसे निरूपण करने वाला कोई ओौर भी परिच्छेद 
काव्यादशंका है ।* इन कथनोसे सिद्ध होता है कि रत्नश्रीज्ञानसे लेकर तरुण- 
वाचस्पति तक सभी टीकाकारोने इस कथनके स्वरूपको देखकर अन्धेरेम लाठी: 


"~ ~~ 


॥ 
॥ 
॥ 
। 


| 








मार्गाः स्युस्तत्र चत्वारो ध्र वश्चित्रश्च वातिकः । 

दक्षिणश्चेति, तत्र स्याद्‌ घ्रूवके मात्रिका कला ॥ 

गषेषु दे चतक्चोऽष्टौ क्रमान्मात्राः कला भवेत्‌ । सद्धीतरत्नाःकर, 
तालाध्याय, ५ 

१. इस विवेचने सहायताके लिये लेखक अपने मित्र॒ डा० शन्रृष्न डुक्ल, 
प्रोफेसर तथा पूवं अध्यक्ष एवं डीन, सद्खीतकलानिकाय, दिल्ली विश्व 
विद्यालय, का आभारी है । 

२, रत्नश्री : कलापरिच्छेदे--(क) चतुथः कलापरिच्छेदोऽस्य दण्डिनोऽस्ति । 
स त्विह न प्रवतंते। (ख) यद्‌ वा कलानां परिच्छदेऽभ्यासे सति तस्याः 
कलाचतुष्षष्टे रूपमाविभभंविष्यति । तस्मात्‌ कलाऽभ्यासः करणीयो, यतस्‌ 
त्टिरोधः सर्वो यथाव्रदवगम्यतते । वादिटीका : कलाः परिच्छियन्ते यत्र, 
स "कलापरिच्छेदो” ग्रन्थः । तरुणटीका : कलापरिच्छेदे-- चतुष्षव्टिकला- 
सङ्ग्रहात्मकः काब्परादशंस्य कषशिचिदन्योऽपि परिच्छेदोऽस्तीत्याहुः । ततः 
केलाचतुष्षष्टिदरष्टव्या । 
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(ङ) विरोधो हृतविद्यासु न्यायाख्यासु निदश्यंते ।॥ १७३ ॥ 
(अ) सत्यसेवाह्‌ सुगतः संस्कारानविनश्वरान्‌ । 
(ड) ^न्थाय' नामक हेतु विद्याओं (दशंनशास्त, मान्वीक्लिको) के विषय 


मे विरोधका प्रदणन कियाजा रहा है ॥ १७३॥। 
(अ) “बुद्धने संस्कारोंको नष्ट नहीं होने वाला ठीक ही कहा है, क्योकि 


= 





~~ ~ ५ 


मामहने लोकका विभाजन दण्डीके समान स्थावर , भौर जङ्खमके रूपमे 
करके उसके ` व्यवहारको "लोकः कंहा है । लोकच्यवहारका विरोध लौोक- 
विरोध दोष बताया है। इसके उन्होने दो उदाहरण द्यि हँ: (1) स्थातर्‌ 
नदीकी प्रवृत्तिका; (11) जङ्खम सेनाओंके व्यवहारका। दानां त्रत्यक्लस्त 


असिद्ध दहै । 
(ङ) न्यायविरोध- प्रमाणींसे पदा्थके स्बरूपकौो परीक्षा करना यायः 


होता है ।* इस परीक्षामें देतु, कारण, तकं, युवितिका मुख्यतया उपयोग होने 

से इसे हेतुविद्या भौ कहते हं । जश्वेघाषन दशनानमुस पुरुषको. 'हेवुबला- 

धिक" कहा है ।* इस हेतुविद्या, भपरनाम न्यायविद्या, से दशनशास्त अभिप्रेत 
है, वह चाहे आस्तिक (वेदानुकूल) हो, चाहे नास्तिक (वेदनिन्दक या 
इश्वरका -या- परलोकका अस्तित्व न. मानने वाला) हो.। इस प्रकार न्याय 
शब्दः यहा दशंनंकी शाखाविशेषकरे लिये भरयुवतः नही है, अपितुःसामान्यस्वर- 
परक है 1: १७३।५। तिः 

(अ) आचायने प्रथम उदाहरण. ना स्ति (वे्व्वनन्दक) दहितुविद्चाकरेःविरोध 

१. - स्थास्न-जङ्खम-भेदेन लोकं ` तत्त्वविदो विदुः । ४ 
सं" च वद्व्यवहारोऽव; 'तद्भिरोघकरं यथा ॥ काव्याल° ५। ३९ 
(1) केषां कंट-तट-्रष्टगजाना ` मद-बिन्दुभिः । ~ ` 1: 

प्रावर्तत नदी घोरा हस्त्यष्वेरथवाहिना ।। २७ 
(1) धावतां संन्यवाहानां फनवारि मुखच्यृतम । 
` ` चकार जानुदघ्नापान्‌ प्रति दिङमुखमध्वन 

२. न्यायसत्र १।१।१ पर वात्स्यायन : प्रमाणरवतरल न्यायः । 

३. ललितविस्तर, अध्याय १२, १६८ १५६, म॒ साङ्ख्य, योग, वंश षिक्तक 
अतिरिक्त देतुविचाकां उल्लेखे कदाचिद्‌ न्यायविद्या (तकंशास्त्र) कं 
लिये किया है । धह सामान्य "दशनं शास्रे अथं प्रयुव इन है 1 

४." सडक्लेशपक्षौ द्विधिधश्चं दष्टस्तथा द्विकल्पा व्यवदानतन) 

आत्माश्रयो हेतुबलाधिकस्य बाह्याश्च, ~ भैरवस्य 1 ९६।० *।९६ 
५. विजैषाथं देखें तकर सङग्रहतारोदय, भूमिका, पृष्ठ चारु-बाच । 
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(व 1) भधूतकेस्रो हस्ती, (11) तीक्ष््रङ्कस्त्र द्खमः । 
(17) गरुसारोऽयमेरण्डो, (४) निःारः खदिरद्रमः ।। १७२ ॥। 


इति लौकिक एवायं विरोधः सर्वर्गाहृतः । 

(ध) हाथी हिलाई हुईं सटाओं (अयाल) वाला । (र) बोडा तीखे 

मगो वालाहै। (क) यह एरण्ड वृक्ष वहत मजवतदै) (1५) खेरका वक्ष 
निवल ह ।1. १७२ ।। यह लोकमे उपलब्ध विरोध सबके हारा निन्दित है । 

"^^ ~~~ 1७ ७७७७७ ऊ, कर कक कक ऊ रक क 


श्रभिक धा नाक्त स्वरूपकं [विपरीत स्वरूपका वणन उदाहरणके रूपमें प्रस्तुत 
किया 





दण्डका कलावर।वानरूपणं अधिक स॒ुचनापृणं तथा शञ।स्त्रके दिकासकी 
प्रक्रियाको प्रस्तुत करता है ।। १७१ ॥। 


(घ) लोकविरुद्ध ॒दोष-अचार्यने इस दोषको स्वतः स्पष्ट चार 
उदाहरण देकर स्पष्ट किया है । (1) के्चर' (अथवा केशर) पञ्ुओमें सिहं 
कीया घोड़ोको गर्दनपर 'अयाल' केनामसे प्रसिद्ध होता है । हाथीके 
नहीं होता । दाधौ की विशेषता सूड (शुण्डा) है, जिसे हाथका काम करनेके 
कारण (कर या हस्त कहाजातादहै। या फिर अगेको निकले दात होते हैँ । 
दनं दोनों विशषताओके कारण गजको करी, हस्ती (हाथी) ओौर दन्ती, 
दन्तावल कहा जाता दहं । (1) हाथीके अयाल ओौर (1) घोड़ेके सीःग लोकमें 
्रत्यक्षविरुदध हँ । (11) इसी प्रकार एरण्ड (रेडी) वृक्ष बहुत कमजोर तने 
मौर कम गहरौ जडां वाला होतादहै। जबकि (1) खेरका वक्न इसके 
विपरीत ह । इस प्रकार आचायने वन्य मौर ग्राम्य प्रयुजो ओर ग्राम्य ओर 


वन्य वुक्षोके एकेकं उदाहरण देकेर इस दोषका स्वरूप स्पष्ट किया है । 


0 
१. कला संकलना प्रज्ञा, शिल्पान्यस्याश्च गोचरः । 


विपयंस्तं तथं वाहूस्तद्विरोधकरं, यथा | काव्यालङ्कार ४।३३ 
ऋष भात्पञ्चमस्तस्मात्‌ षड्जं धवतं स्मृतम्‌ । 

अयं हि मध्यमग्रामो मध्यमोत्पीडितषेभः || ३४ 

इति साधारं मोहादन्यथेवाव गच्छि । 

ह लास्वेवमभिधया विरोधिता ।। ३१५ 

| षड्ज आदि स्वर पृट्लिद्ध है। भामहने षड्ज ओर धेवतको 


। 
नपसक न जाने किस आधारपर्‌ दिया है ह्रणका भाष्यं देवेन्द्रनाथ 
शधजीके महाभाष्यमें देखें । 
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(डः) विरोधो हृतुविद्यासु न्यायाख्यासु निदश्येते ।। १७३ ॥ 
(अ) सत्यमेवाह सुगतः संस्कारानविनश्वरान्‌ । 
(डः) “न्थाय' नामक हेतु विद्याओं (दशंनशास्व, आन्वीक्षिकी) के विषय 


मे चिसेधका प्रदशन करियाजा रहा है ।। १७३ ॥। 
(अ) "बुद्धने संस्कारोंको नष्ट नहीं होने वाला टीक ही कहा है, क्योकि 


~~~ ५” + + + ध ध ~ ~ + त भ 


मामहने लोकका विभाजन दण्डीके समान स्थावर ओर जङ्गमके रूपमे 
करके उसके व्यवहारको (लोकः कहादहै। लोकव्यवहारका विरोध लोक- 
विरोध दोष बताया है । इसके उन्होने दो उदाहरण द्यि: (1) स्थावर 
नदीकी प्रवृत्तिका; (1) जङ्गम सेनाओंक व्यवहारका। दानां प्रत्यक्षसे 
असिद्ध हैं ।' | 

(ङ) न्यायविरोध-- प्रमाणीसे पदार्थके स्वरूपकौ परोक्षा करना 
होता है ।° इस परक्षामे हेतु, कारण, तकं, युक्तिका मुख्यतया उपयोग होने 
से इसे हेतुविद्या भौ कहते हे ।* अश्वघोषनें दशनोन्मुख बुरुषको हैवुबला- 
धिकः कहा है ।* इस हेतुविद्या, मपरनाम न्यायविद्या, से दर्शन शास्त अभिप्रेत 
है, वह चाहे आस्तिक (वेदानुकूल) हो, चाहे नास्तिक (वेदनिन्दक या 
ईशवरका या परलोकका अस्तित्व न मानने वाला हो । इस प्रकार “न्याय 
शब्द यहाँ दणनको शाख 1विशषके लिये प्रयुक्त नही है, अपितु सामान्यस्वरूप- 


परक है" ।। १७३ ।। 
(अ) चायने प्रधम उदाहरणं न स्तिकं (वेद 


न्याय 





[नन्दक) हेतुविद्याकरे विरोध 





१. स्थास्नृ-जङ्धम-भेदेन लोक तत्त्वविदो विदुः । 

स॒ च तद्व्यवहारोऽत्र, तद्विरोधकर्‌ यथा कान्याल० ४।३६ 

(¡) तेषां कट.तट-्रष्टैर्गजानां मद-विन्दुभिः । 

परावतत नदी घोरा हस्त्यश्वरथवाहिना ।। २७ 

(1) धावतां संन्यवाहानां फनवारि मूखच्यूतम । 

चकार जानुदध्नापान्‌ प्रति दिङ्मुखमध्वनः ।। 

न्यायसन्न १।१।१ पर वात्स्यायन : प्रमाणैरथंपरीक्षणं न्यायः । 

३. ललितविस्तर, अध्याय १२, पृष्ठ १५९, मे साङ्ख्य, योग, वशषिककं 
अतिरिवत दहेतविद्ययाका उल्लेख कदाचिद्‌ न्यायविद्या (तकशास्त्) के 
लिये किया है । यहाँ सामान्य दशन शास्त ' अथेमे प्रयुक्त ह हे । 

४. सङ्वले शणयक्षी द्विविधश्च दृष्टस्तया दिकेल्पो व्यवेदानपक्षः । 

आत्माश्रयो हेतुबलाधिकस्य बाह्याश्च. प्रस्ययरतौरवरय ॥ स) ° ५।१९६ 

वि तेषां देखें तक षङ्ग्रहतारोदय, निक, पृ चार-पांच । 


| 
। 


-- ----~ 


# 


| 





२१० काव्यादर्श [ ३। १७२-१७३ 


(व 1) आधूतकेसरो हस्ती, () . तौक्ष्णभर ङ्स्त्र ङ्गमः । 
(1, गुरुसारोऽ्यमेरण्डो, (1) निःसारः खदिरदरूमः ॥ १७२ ॥1 
इति लोकिकं , एवायं विरोधः सर्वहितः । 
| (घ) हाथी हिलाई हृई सटाओं (अयाल) वाला) (ी) घोडा तीखे 
सीगों वाला है। (11); वरह एरण्ड वृक्ष बहुत `मजनवृत है.। (३५) खैरका वक्ष 
निवन. है || १७२ ॥। यह लोकम उपलब्ध विरोध सवके द्रारा निन्दित है + 


व नि 
| 


रामकं शाव्रोक्त स्वरूपकं विपरीत स्वरूपका वर्णन उदाहरणक रूपमे प्रस्तुत 
क्रियाहै।' | 

दण्डका कलाविरोधनिरूपण अधिक सूचनापूणं तथा श।स्तरके विकासकी 
मक्रियाक्तो प्रस्तुत.करता है 11.१७१ ॥। 


(घ) ' लोकविरुदध दोष--आचार्थने इस दोपको स्वतः स्पष्ट चार 
उदाहरण देकर स्पष्ट किया है । (1) "केसर ' (अथवा. केशर.) पद्युभमें सिंहो 
काया घोडोंकी गरदनपर अयाल' केनामसे प्रसिद्ध होता टै । हाथीके 
नहीं होता । हाघीकी विशेषता सू ड.(शुण्डा) दै, जिसे हाथका काम करनेकरे 
कारण कर" या. हस्त" कहा जाता है । या फिर अगेको निकले दाति होते हैं । 
इन दोनो विशेषताओंके कारण गजको करी, हस्ती (हाथी) ओर दन्ती, 
दन्तावल कहा जाता टे । (1) हाथीके जयाल ओौर (1) घोड़ेके सीग लोकम 
्रत्यक्षविरुद्ध हँ । (7). इसी रकार एरण्ड (रेडी ) वृक्षः बहुत कमजोर तने 
भौर कम गहरी जडों वाला होतादहै। जबकि (1९) खरका वृक्ष इसके 
विपरीतदहै। इस प्रकार घाचार्यंने वन्थमौर ग्राम्य परुजों ओर प्राम्य भौर 


वन्य वृक्षोके एकेकं उदाहरण देकर इस दोषका स्वरूप स्पष्ट किया ल | 


१. कला संकलना प्रज्ञा, . शित्पान्यस्यार्च गोचरः । 
विपयंस्तंः.. तथं वाहुस्तद्टि रोधकर, यथा ।। काव्यालङ्कार ४।३३ 
ऋषभात्पञ्चमस्तस्मात्‌ षड्जं धवतं स्मृतम्‌ । 
अयं हि, मध्यमग्रामो -मध्यमोत्पीडितषंभः || ३४ 
इति साधारितं मोहादन्यथेवावगच्छति । 
अन्यास्वपि कलास्वेवमभिधया विरोधिता । ३५ 
षड्ज आदि स्वर पृ्लिद्ध हँ । भामहने षडज भौर धैवतको 
नपसक न जाने किस आधारपर दिया है। उदाहूरणका भाष्य देवेन्द्रनाथ 
शजिीके महाभाष्यमें देखे । 





३।१७८] ५. दोप : (१० च) गागमविरोष २१५ 


(11) असावन्‌पनीतोऽपि वेदानधिजगे गरोः। 
स्वभावशद्धः स्फटिको न संस्कारसपक्नते ॥ १७८ ॥ , . 
(11) उसने उपनयन संस्कारसे रहित होते हए भी गुरसे वेदों का अध्ययन 
क्रिया । स्वभावसे शुद्ध (स्वच्छ) स्फटिक मणिका संस्कार (पालिश)कौ 
जरूरत नहीं होती ।। १७८ ॥ || 11 


ऋ 





ण 7 ^ 


इसे वंश्वानरी इष्टि कहते है । इस.इष्टिमे अग्निका आधान अव: ह । 
ब्राह्मण यजमान ओर उसकी पत्नी दोनों क्षौम वस्त्र धारण करके वसन्त 
तुमे आहवनीय अग्निका आधान करे ।^ इस प्रकार अग्तिका आधान करते 
वाले ब्राह्मण दम्पति आहिताग्नि कहलाते हँ । प्रकृत उदाहरणम अ रर्याघान, 
नहीं करने वाले विभ्रोंको, ओर वह भी शास्त्रुदध आचरण करने वाले विप्रो | 
को, वैश्वानरी इष्टिका अनुष्ठान करता बताया है। अतः श्रुतिरूप अगमका, 
विरोध यहाँ स्पष्टहै। (4.0; | 

इसके अतिरिक्त, इस कथनका एक आशय आर हो सकता ह 
परम्पराके अनुसार विग्रोंको स्नातक हानेके बाद अग्न्याधान करकं याच्च 
पत्नीका पाणिग्रहण करनेके वाद ही सन्तानोत्पत्ति करनी चाहिए । ये ब्राह्मण 
यद्यपि शास्त्रानुसारी शुढ आचार वाले हैँ, तथापि इन्होंने (१) अ रन्याधान 
किये विना घरमे ओरत लाकर (२) उनसे स्वेच्छाचारसे पुत्र प्राप्त कर लिये । 
(३) अबवे लोग वह वैश्वानरी इष्टि कर रहै, जो विधिवद्‌ जाहिताग्ति 
अजातपुत्र पुरुषके द्वारा पहले सन्तानोत्पत्तिके निमित्त ओौर फिर पत्रहो जाने 
पर की जानी चाह्ियि । इस प्रकार इस श्लाक्मं श्रुतिविरोधं नाना प्रकार 
से है । 

वितन्वते--वि - ^^ तन विस्तारे, कतरि लब्‌, प्र° प° ब ब°। श्रोत 
(आहित) अग्नियोमे यज्ञकमं करनेके लिये वि ~ ^^ तन्‌का प्रयोग शास्त्रम 
किया जाता है। इसीलिये श्रौत यज्ञोको "वितान" कहते है. ॥ १७७ ।। 


(11) स्मतिविरोध-मनुस्मृति आदि घर्मं णास्वोके अनुसार एक उचित 
वयस्‌ तक गुरुसे उपनयन संस्कार प्राप्त नहीं करने वाला द्विज न केवल वेदा- 


त 


१. तैत्तिरीय ब्राह्मण १।२।६ : वसन्ता न्नाह्यणोऽग्िमादधीत । वसन्तो व 


त्राह्यणस्यत्‌: । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ५।४1१० : शौमे वसानौ जाय-पतो 


अग्निमादघीयाताम्‌ । 
२. अमरकोष ३।३।११३ : क्तुविस्तारयोरस्तवरी, वितानं त्रिषु तुच्छके ॥ 











२१४ काव्यादशं | ३।१७६-१७७ 


(च) अथागसविरोधस्य प्रस्थानं दशंपिष्यते | १७६ ।। 
(1) अनाहिताग्नयोऽप्येते जातपत्रा वितन्वते । 
विप्रा वेश्वानरीभिष्टिमदिलष्टाचारभषणाः' ।। १५७७ ॥! 
(च) अव आगमविरोधका स्वरूप (उदाहरणोसे) प्रदशित किया 


जायेगा ।। १७६ ॥ 

(1) अग्न्याधान नहीं करने वाले भी उत्पन्न हुए पुत्रों वाले, सरल, शुद्ध 
आचरण रूपी अलङ्घारों वाले ये ब्राह्मण वश्वानरीया इष्टि (श्रौत याग)का 
अनुष्ठान कर रहे है ।। १७७ ॥। 








अन्तर्गत भी उन्हे धमंशास्त्रो ओर उनके द्वारा विहित लोकमर्यादाको लिया 
दे । आन्वीक्षिकौकी कहीं चर्चा नहीं है ।* (३) वस्तुतः ध्म॑शास्त्रकी गणना 
त्रिवर्गोकित्तरूप शास्व अर्थात्‌ न्यायके रूपमे की ही जा चृकी है । अतः आगम- 
विरोधी (धमंशास्त्र गौर तत्कृत लोकमर्यादाओंका विरोध करना ) दोषका 
पएथकये उल्लेख स्ववचनविरोध है । इस प्रकार भामहका इन दोषोका निरूपण 
शिथिल है, युविततसङ्कत नहीं है । दण्डनीतिका सम्बन्ध केवल धमं यां अथस 
हे । कामपुरुषा्ंसे सम्बन्ध है कामशास्त्रका । तत्सम्बन्धी दोष कलाविरोधमं 
या जागस्विरोधमें समाधि हो जायेगा । तब, यहाँ उसके पनः; कथनकी 
आवश्यकता ही नहीं है । । 6 

(च) आगमविरोध--दण्डीने (आगम'के अन्तगंत मनुष्यके लिये व्यक्तिगत 
ओर सामाजिक आचारकी विधायक (1) श्रुति बौर (11) स्मृतिको लिया 
हे, यह पीछे “आगम'के लक्षणमें देख चुके है । यहाँ इन दोनोके एकक उदा- 
हरण आचायने अगले दां इ्लोकोमं प्रस्तुत क्ये : 

(1) श्रुतिविरोध : तैत्तिरीय संहिताके अनुसार शास्त्रानुसारप्रजोत्पादनके 
योग्य (शास्त्रीय पट्धतिसे अग्न्याधान करके दारकमं कर चके) पुरुषको सन्तान 
नहीं है ओर सन्तानकी इच्छा दहै, तो वह अग्न्याधान करके वैश्वानर देवताके 
निमित्त द्वादश कपालोपर संस्कृत पुरोडाशका निर्वाप (आहुति दे) । ओौर 
फिर पुत्र होनेपर वेश्वानरके निमित्त हादशकपाल पुरोडाणकी आहुति दे । 





१. आगमो धमं शास्त्राणि लोकसीमा च तत्करता । 

तद्विरोधि तदाचारव्यतिक्रमणतो, यथा ।। काव्याल० ४।४८ | 
तत्तिरीय संहिता २।२।५।१-३ : वेशवानरं दादणकपालं निर्वपेत्‌ 1" 
एतामेव निवपेत्‌ प्रजाकामः । "ˆ" योऽलं प्रजायं सन्‌ प्रजां न विन्दते । यद्‌ 
वेश्वानरो द्वादशकपालो भवति 1" "विन्दते प्रजाम्‌ । वैश्वानरं दादश- 
कपालं निवपेत्‌“ “पुत्रे जाते । 


.९॥ 
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(11) असावनुपनीतोऽपि वेदानधिजगे गुरोः । 
स्वभावशुद्धः स्फटिको न संस्कारमपेक्षते ॥ १७८ ॥ 
(1)) उसने उपनयन संस्कारसे रहित होते हए भी गुरुसे वेदो का अध्ययन 
किया । स्वभावे शुद्ध (स्वच्छ) स्फटिक मणिको संस्कार (पालिश)को 


जरूरत नहीं टोती ।। १७८ ॥ 
नि वि रि नि नि + - ऊ क कक क 7 न-~~~~~--~~~ ~~ +^ +~ ~~~ 


इसे वैश्वानरी इष्टि कहते है । इस इष्टिमे अग्निका आधान अव २२१ है । 
ब्राह्मण यजमान ओौर उसकी पत्नी दोनों क्षौम वस्त धारण करके वसन्त 
चछतुमें आहवनीय अग्निका आधान करं ।* इस प्रकार अग्निका आधान करने 
वाले राह्मण दम्पति आहिताग्नि कहलाते हैँ । प्रकृत उदाहरणम अ रन्यावान 
नहीं करने वाले विघ्रोंको, ओर वह भी शास्वरशुदध आचरण करने वाले विग्रों 
को, वे्वानरी इष्टिका अनुष्ठान करता बताया है । अतः श्रुतिरूप अगगमका 
विरोध यहाँ स्पष्ट ह । 

इसके अतिरिक्त, इस कथनका एक आश्य ओर हौ सक्ता हं: ^ 
परस्पराके अनुसार विप्रोको स्नातक होनेके बाद अग्न्याधान क रके योग्य 
पत्नीका पाणिग्रहण करनेके वाद ही सन्तानोत्पत्ति करन चादिएु । य ब्राह्मण 
यद्यपि शास्वरानुसारी शुद्ध आचार वाले दै, तथापि इन्होंने (१) अ सयाच 
किये विना घरमे ओरत लाकर (६) उनसे स्वेच्छाचारसे धुत प्राप्त कर लिये । 
(३) अववे लोग वह वंश्वानरी इष्टि कर रहै दहः जो विधिवद्‌ आहिताग्नि 


तानोत्पत्तिके निमित्त ओर फिर पुत्र हो जाने 
वरोध नाना प्रकार 





त 


अजातपूत्र पुरुषके द्वारा पहले स- 
परकी जानी चाहिये । इस प्रकार इस ष्लोकमे भर्ति 
से हे । 

वितन्वते--वि -{- ^^ तन विस्तारे, कतंरि लद्‌, भ° 4० १० “° । श्रौत 
(आहित) अग्नियोंमे यज्ञकमं करनेके लिये वि -{- 4/८ तन्‌का प्रयोग शास्त्रम 
किया जाता है । इसी लिये श्रौत यज्ञोको “वितान' कहते है* ।। १५७ ॥। 

(11) स्मृत्तिविरोध- मनुस्मृति आदि धर्मशास्वोके अनुसार एक उचित 
वयस्‌ तक गुरुसे उपनयन संस्कार प्राप्त नहीं करने वाला हिज न केवल वेदा- 


१. तंत्तिरीय ब्राह्मण १।२।६ : वसन्ता ब्राह्यणोऽग्निमादधीत । वसन्तो वं 
: क्षौमे वसानौ जाय-पतो 


ब्राह्मणस्यत्‌ः; । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ४५।४।९० ` 
अग्तिमादधीयाताम्‌ । 


२. अमरकोष ३।३।११३ : कतुविस्तारयोरस्वी, वितानं च्रिषु तुच्छके॥। 
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(च) अथागमविरोधस्य प्रस्थानं दशयिष्यते ।। १७६ ॥ 
(1) अनाहिताग्नयोऽप्येते जातपुत्रा वितन्वते । 
विप्रा वेश्वानरीसिष्टिमक्लिष्टाचारभृषणाः' ।। १७७ ॥ 

(च) अव आगमविरोधका ` स्वरूप (उदाहरणोसे) प्रदशित क्रिया 
जायेगा 11 १७६ ॥ ` | | ^ 

(1) “अग्न्याधान नहीं करने वाले भौ उत्पन्न हुए पृत्रों वाले, सरल, शुद्ध 
आचरण रूपी अलङ्खारों वाले येत्राह्यण वेश्वानरीया इष्टि (श्रौत याग)का 
अनुष्ठान कर रहै हँ ।। १७७ ॥ 


अन्तगत भी उन्होने धमं शास्त्रों ओर उनके द्वारा विहित लोकमर्यादाको लिया 

है । आन्वीक्षिकीकी कहीं चर्चा नहीं है 1' (३) वस्तुतः धर्मशास्वकी गणनां 

त्रिवर्गोक्तिरूप शास्त्र अर्थात्‌ न्यायके रूपमे कीही जा चृकी है। अतः आगम 
विरोधी (घमंशास्त्र ओर तत्कृत लोकमर्यादाओंका विरो करना ) दोषका 

पृथक उल्लेख स्ववचनविरोध है । इस प्रकार भामहका इन दोषोंका निरूपण. 
शिथिल है, युक्तिसङ्खत नहीं है । दण्डनीतिका सम्बन्ध केवल धमं या अथस 
है । कामपुरुषाथंसे सम्बन्ध है कामशास्वका । तत्सम्बन्धी दोष कलाविरोधमं 
या आगमविरोधमं समाहित हो जायेगा । तव, यहां उसके पूनः कथनकी 
आवश्यकता ही नहीं है । 

(च) आगमविरोध--दण्डीने “आगम'के अन्तर्गत मनुष्यके लिये व्यक्तिगत 
जीर सामाजिक आचारी विधायक (†) श्रुति भौर (11) स्मृतिको लिया 
है, यह पीठ "आगम के लक्षणम देख चुके हैँ 1 यहाँ इन दोनोंके एकेक उदा- 
हरण आचायंने अगले दो श्लोकोमें प्रस्तुत किये दहै : 

(1) भरुतिविरोध : तंत्तिरीय संहिताके अनुसार शास्त्रानुसार प्रजोत्पादनके 
योग्य (शास्त्रीय पट्धतिसे अग्न्याधान करके दारकमं कर चुके) पुरुषको सन्तान 
नहीं है ओर सन्तानक्री इच्छा है, तो वह अग्न्याधान करके वश्वानर देवताके 
निमित्त द्वादश कपालोपर संस्कृत पुरोडाशका निर्वापि (आहुति दे) । ओर 
फिर पुत्र होनेपर वश्वानरके निमित्त दशकपाल पुरोडाशकी आहति दे । 











१. आगमो धमंश्रास्त्राणि लोकसीमा च तत्कृता । 
तद्विरोधि तदाचारव्यतिक्रमणतो, यथा ॥। काव्याल० ४।४८ 

र्‌. तत्तिरीय संहिता २।२।५।१-३ : वेष्वानरं द्वादशकपालं निवपेत्‌ ।--- 
एतामेव निवपेत्‌ प्रजाकामः ।"" "योऽलं प्रजाये सन्‌ प्रजां न विन्दते । यद्‌ 
वंश्तरानरो द्वादशकपालो भवति ।`“"विन्दते प्रजाम्‌ । वैश्वानरं दादश- 
कपाल निवपेत्‌ ˆ“ “पुत्रे जाते । 
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कामिनां लयवेषस्थाद्‌ गेयं रागमवधंयत्‌ ।। १८२ ।, 
(घ) ठेन्दवादचिषः कामी शिशिर हव्यवाहनम्‌ । 
अबलाविरहक्लेशविक्लवौ ` गणंयत्ययम्‌ ।॥ १८३ ॥। 
फ मुखते निकले हृए गीतने लथमे विषमताके कारण काभिजनोका राग बढ़ा 
दिया 1। १८२ ॥। | 
(घ) सुन्दरीके विरह्के -कष्टते व्याकुल वहं कामी आगको चन्द्रमाको 
किरणकी अपेक्षा णीतल समन्ता है । १८३ ॥ . 


4.4 1 
दिया कि अब गिरी तब गिरी । परिणामतः उनके गीतोको लय बिगड़ गई । 


क्रिन्त॒ उसी लयवैषम्यने आसपास विद्यमान उनकं कामी प्रियोके मनम. 
ओर पाद आदिकं 


प = ~ - 





उनके प्रति प्रेम आर गहरा कर दिया। गीत, वाद्य 
विन्यासकी द्रृतु मध्य विलम्बितकं रूपमे क्रिया जीर काल (माता ). की 
समता लय होती है ।' समतायुक्त विन्यास ही गीत वाद्य मौर नृत्यक आनन्दः 
दायी बनाता है । लयभङ्ख होनेपर ये उद्रेजक हो जाते ह। किन्तु प्रियाओंकी 
भयतरस्त मुद्रा गौर उसकं कारण होने वाला गीतम लयवेष्य उनकं प्रियोको | 
आनन्दित ही करता है। इस प्रकार यह कलाविरोध दोषन होकर कविकं 
कौणलसे रतिकरा उहीपक होनेके कारण गुण हो गया हेः ॥ १८२ ॥। 
उदाहरण--चन्द्रमाको क्रिरणोका 


(घ) लोकवि तैधको गुणताका 
अगक्रा स्वभाव भोतके 


स्वभाव लोकम शीतल समञ्चा जाता दहे। 
विपरीत उष्ण होता है। किन्तु यहाँ कविने उसे चन्द्रक्रिरणस अविक भीतल 
तिरोध स्पष्टहै। किन्तु यहं 


कटाटै। इस प्रकार यहां लोकस्वभावक। 
से दोषका बजाय 


विरोध काभियोंकी रिकी विशेष अवस्थाका सूचकं हीने 
गुण हो गया है । चन्द्रकरिरणोंके स्मशंपे कासियोक्रो व्याकूलता बढती है, उनकी 
कामाग्नि उहीप्त होता है; जबकि अग्निस इस प्रकारकी कोई अनुमति नहीं 
होती । अतः चन्द्रकिरण उने लिये उष्ण हँ ओर अग्नि णोत 


ल ।। १८२३ ।। 


१. अमरकोष १।७।& .: तालः कालक्रियामानं लयः साम्यम्‌ । 
रामाश्रमी : गीतिवाद्यपादादिन्यासानां क्रियाकालयोः साम्यं लयः । 
२. ` तनिक भिन्न परिवेशे लयवंषम्य ओर भिननगीतेताके वणंनके लिये 
अवन्तिसुन्दरी कथा, पृष्ठ १६३, पक्ति १६ देले : अनवधानस्खलितपाद- 
 विषमितलयम्‌, अआपाकषश्वासभिन्तगीतरागम्‌, `" जारन्वनिन्दवृ 


विन्ध्यसेनया `° `। 
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धुन्वन्‌ कदम्बरजसा सह सप्तच्छदोद्गसान्‌ । १८१ ॥ 
(ग) दोलाऽति प्रेरणत्रस्तव॑धूजनेमुखोदगतम्‌ । 
कदम्ब पुष्पको परागके साथ सप्तच्छदके अङ्कु रोको हिलाता हुआ वायु 
चला ।। १८१ ॥) 


(ग) ज्ूलेको अधिक वेगसे ज्ुलानेकं कारण डरी (सहमी) हद बहुञों 


व न 7 ~ ~~ ~ 


आतेरै। (३) खर वायु ्रीष्ममं चला करता) इस प्रकार भिन्नकाल- 
भावी ये तीनों बातें यहाँ एककालभःवीक रूपमे बताई होनेके कारण काल- 
विरोधी रहै। किन्तु कविने इन्हं राजाओंके विनाशके सचक द्निमित्त 
(उत्पात), अपशक्रुनके रूपम प्र्तुत करके इस कालविरोधको दोष (उदरेजक) 
नहीं रहन दिया है अपितु विवक्षित अंका पोषक होनेके कारण गुण वना 
दियादहै। प्रखर दायु, वेमौसमके पुष्पोद्गम आदि अशयुभकं सृचक उत्पात 
षाकुनणास्त्रमं यौर लोकम प्रसिद्ध रहै । 


(१) शरदुतुक्रा समय, जब कि छतौनके वृक्षोमें पुष्पोद्गम स्वाभाविक 
( हे, राजाजकं विजयां सन्यप्रयाणका समय होता है। उस समय (२) 
गरीष्ममें चलने वाली प्रवर हवा ओर ( ) प्रसाणमे बाधक वर्षामि फलन 
वाले कदम्बोमं ऋक बातमेपर भौ पुष्पोद्गम अद्युभ प्राकृतिक शकन ह । 
ये घब विजयार्थं राजाक् विनाशक सूचक हँ ।॥ १८१ ॥ 

(ग) कलाविरोध कौ गुणताका उद्यहरण--सावनमे ज्लूला ज्लुलती बओों 
दनो उनकी ननदों या सहेलियोने च्ूलेको बहुत जोर-जोरसे ज्ञो देकर उरा 
{` म, जान्तस्ि अ\र दिव्य महोतातोंका विशद तणत्त अवन्द्युन्दरी 

पष्ट ५२-५४ तथा ११७-११८ म देखं । पृष्ठ ५२: अनन्तरं च सर्वस्या- 

मेवोर्व्यां स्वक्नत्र (विना) पिजुनाः-` ` चरितुमारमन्त घोररूपा महौ- 


लाता: । तथा हि--`' ऋतवः सवं एव स्वचिल्वलक्ष्म्याः समन्ततः समं 


समाजग्मुः ।""`प्रसभोत्पाटितनिरस्तवृक्षवीरुधः, क्षण्णपाषाणशकंराः 
क्षणमपि नोपरेमुरुग्रस्वनाः प्रभ्रमन्तः प्रमज्ञजनाः । पृष्ठ ११८ : रमन्ति 
मीमा वायवः" "। 


उत्वाता बहवस्तत्र निपेतु्जायमानयोः। 

दिवि भृव्यन्तरिक्षं च लोकस्योरुभयावहाः ।। श्रीमद्धागवतपु° ३।१७।३ 
बरवौ वायुः सुदुःस्पशेः एूकारानीरयन्‌ मृहुः । 
अक्राले फलपुष्पाणि देशोपद्रवकारणम्‌ । विष्णुधण० प° १।३७ भी दें । 
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कामिनां लयवेषभ्याद्‌ गेयं रागमवधंयत्‌ ॥। १८२ । 
(घ) एेन्दवादचिषः कामी शिशिर हव्यवाहनम्‌ । 
अबलाविरहक्लेशविक्लवो गणयत्थयम्‌ ॥ १८२ ॥ 


के मुखसे निकले हुए गीतने लयमें विषमताके कारण कासिजनोका राग बढा 


दिया ।। १८२।। | | 


(घ) सुन्दरीके विरहके कष्टसे व्याकुल वहं कामी आगको चन्द्रमाकी ` 


किरणकी अपेक्षा शीतल समक्ता है ।। १८३ ॥ 


न ^ 


दिया कि अन गिरी तब शिरी । परिणामतः उनके गीतोकी लय बिगड़ गई । 
क्रिन्तु उसी लयवंषम्यने जासपास विद्यमान उनके कामी प्रियक मनमें 
उनके प्रति प्रेम ओर गहरा कर दिया । गौत, वाद्य ओर पाद आदिक 
विन्यासकी द्रूतु मध्य विलम्बितके . रूपम क्रिया सौर. काल (मात्रा) कौ 
समता लय होती है ।* सरमतायुक्त विन्यास ही गीत वाद्य ओर नृत्यको आनन्द 
दायी बनाता है! लंयभङ्ख होनेपरये उद्रेजक हौ जाति है । किन्तु प्रियाओंकी 
भयत्रस्त मुद्रा गौर उसके कारण होने वाला गीतमे लयवंषम्य उनके प्रियोको 
आनन्दित ही करता है । इस प्रकार यह कलाविरोध दोषन होकर कविके 
कौशलसे रतिक्रा उहीपक होनेके कारण गुण हो गया है" ।॥ १८२॥ | 
(घ) लोकि तोधकी गुणताका उदाहरण --चन््रमाकी किरणोका 
स्वभाव ` लोकमे शीतल ` समन्ञा जाताहै।. आशगका स्वभाव शीतके 
विपरीत उष्णहोतादहै। किन्तु यहम कविने उसे चन्द्रकिरणसे अधिक शीतल 
कहा है। इस प्रकार यहां लोकस्वभावका विरोध स्पष्ट े। किन्तु यह 
विरोध कामियोंकी रतिकी विशेष अवस्थाका सूचक होनेसे दोषकी बजाय 
गृण हो गया है । चन्द्रकिरणोंके स्पशंसे काभिययोको व्याकूलता बहती है, उनकी 
कामाग्नि उहीप्त होती है; जबकि अग्निस इस . प्रकारकी कोई अनुभूति नहीं 
होती । अतः चन्द्रकिरण उभके लिये उष्ण भौर अग्नि शीतल । १८३ ॥। 


१. अमरकोष १।७।६ : तालः कालक्रियामानं लयः हास्यम्‌ । 

रामाश्रमी : गीतिवाद्यपादादिन्यासानां क्रियाकालयोः साम्यं लयः । 
२. तनिक भिन्न परिवेशमे लयववैषम्य गौर भिन्तगीतताके व्णंनके लिये 
अवन्तिसुन्दरी कथा, पृष्ठ १६३, पक्ति १६ देखे : अनव घानस्खलितपाद-~ 


विन्ध्यसेनया `° "1 


विषमितलयम्‌, अआथासशव्रासभिन्नगीतरागम्‌,""" आरज्धानन्दनत्तया "^ | 





२१८ काव्यादणं, [३।१८१-१८२ ; 
धुन्वन्‌ कदम्बरजसा.सह सप्तच्छदोद्गमान्‌ । १८१ ॥ 
(ग) दोलाऽति  प्रेरणत्रस्तवधजनमखोदगतम्‌ । 
कदम्ब पुष्पांको. परागक. साथ . सप्तच्छदके अङ्क्गरोकरो हिन्नाता हुआ वाय 
चला ॥ १८.११) | । ॥; 
(ग) ल्लूलेको अधिक वेगसे ज्ुलानेके कारण डरी (सहमी) हई बहुञों ` 


गि मि निः ति नि वि ~ ^ + + ग भ 4 भ भ "कल 


आतेरहैँ। (३) खर वायु ग्रीष्ममे चला करता दटै। इसप्रकार भिन्नकाल- 
भावी ये तीनों बातें यहां एककालभ.वीक रूष; बताई होनेके कारण काल- 
विरोधी हैँ। किन्तु कविने इन्हें राजाओंफे विनाणके सचक् द्‌निमित्त 
(उत्पात). अपशकरनकं रूपमं प्रस्तुत करके इस कालविरोधको दोष (उद्ेञक). 
टी रहते दिया है, पित्‌ विवधित अथका पोषक होनकं कारण गृण बना ` 
दियादहै। प्रलर वायु. बेमौसमके पृष्पोद्गम आदि अञ्ुभके सचक उत्पात 
, णकरनशास्त्रमं ओर लोकम प्रसिद्ध ¢ । | 
(१) णग्दतुका समय, जब कि छतौनकेः वक्नोमें पुष्पोद्गम स्वाभाविक 
होता हे, राजाओंके विजयाथं संन्यप्रयाणक्रा समय होता है । उस समय (२). 
ग्रीष्मे चलने वाली प्रखर हवा ओौर ( ) प्रपाणमे वाधक वषि फलन 
वाले कदम्बोमें ऋतुकं वीतनेपर भी पुष्पोद्गम अशुभ प्राकृतिक शकन है । 
ये सव विजयार्थं राज।फ विनाशकं चकं हं ।। १८१ ॥ 
(ग) कलाबिरोध की गुणताका उदाहरण- सावनमे ञ्चला न्नलः? बट्जों 
1 उन क। ननदां या सहेलियोने ज्ूलेको बहुत जोर-जोरसं ज्ञो देकर डरा 





१. भोम, आन्तरिक्ष ओर दिव्य महोत्पातोंका विगदं वणन अवन्तिसुन्दरी 
पृष्ट ५२-५४ तथा ११७-११८ म देखें । १४८ ९ : अनन्तरं च सवेस्या- 
मेवो्व्यां सवत्र (त्रिनाग) पिनुनाः``चरितुमारभन्त घोररूपा महो- 
त्याताः । तथा हि ऋतवः सवं एव स्वचिह्धलक्षम्याः समन्ततः सम 


समाजग्मुः ।---ब्रघ्षमोल्ाटितनिरस्तवृक्षवीरधः, ` ज्ुण्णपाषाणशकराः 
क्षणमपि नोपरेमुरग्रस्वनाः प्रभ्रमन्तः प्रभजञ्जनाः। पृष्ठ ११८ : भ्रमत 
भौमा वायवः" "| 


२. उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुजयिमानयोः 
दिवि मुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः ॥। श्र।मनदूागवतपु°० ३।१७।३ 
वतौ वायुः सुदु स्पशः फू्कारानीरयन्‌ महू 
अकाले फलपुष्पाणि देशोपद्रवकारणम्‌ । विष्णृध० पु० १।३७ भी देवं । 
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तो निरूपण किया दहै ओर कृचछका निरूपण सम्भवतः उनको सुपरिचित 
दोषके रूपमे मान्यताके कारणन करके उनका उत्लेखमात्र प्रसङ्घगन किया 
है । अलद्कारपरम्परामे मेधावी हारा उद्धावितके रूपमे प्रसिद्ध सात उपमा- 
दोषोमें से तीनको उन्होने अनित्थदोषके रूपमे लिद्धभेद ओर वचनभेदः दोषां 
के अतिरिक्त भामहप्रोक्त मेधाविसम्मत विपथेयको उपमानकौ हीनता ओर 
अधिकताके रूपमे प्रस्तुत किया है । मेधावीके असम्भव. ओौर सादश्य दोष 
दण्डीकी उपमामें सम्भव ही नहीं है। मेधावीकै भामहाभिमत हीनता जोर 
अधिकताके बारेमे दण्डी मौन हँ ।' इस प्रकार दण्डके अनुसार कल दोष 


प्रकृत दस दोषोंको मिलाकर २३ दै। 

आचाय मामहे दोषोका निरूपण कड स्थानोमे करिया है । प्रकृत अपां 
आदि ११ दोषोंका निरूपण उन्होने चतुथं आौर पञ्चम परिच्छदोमे सुन्यव- 
स्थित रूपसे किया है । इसके अत्तिरिक्त निम्नलिखित २२ दोषौमे से कुषका 
निरूपण ओर कुछका प्रसङ्खसे उल्लेखमाचत्र भिन्न-भिःन स्थानोपर कियादहं: 

१ आक्रुलताका उत्नेख (१ २५३५; ३।५४; ५) दस्मं) कियाहे। २ 
अपुष्टाथे (१। २४) , ^° ग्राम्यं ' शब्द" ( ११९), ४ ग्राम्यं अथं (१।३५) 
का भी उल्लख किथाःहै। ५ नयथ, ६ धिलष्ट, ७ अन्धा, ८ अवाचक, < 
अयुितम्त्‌ ओर १० गढज्ञन्दाभिधान दोषोंको पृ्णतया थौ अंशतः निरूपण 
(१।३७े) किया है । ` ११ श्रृतिदष्ट, १२ अथेदुष्ट, १३ कल्पनाद्ष्ट, १४ 
श्र॒तिकष्ट दोषौका निरूपण (१। छसे) किया है । इनके अतिरिवत भामहने 
आचार्यं मेघावी द्वारा प्रोवतके नमसे उल्लेख करते हुए उपमा अलच्ारके 
सात दोषोंका निरूपण (२।३६्मे) कियादहे: १५ हीनता, १६ मसम्मव, १५ 
लिङ्मेद १८ वचनभेद, १६ विपयंय, २० अधिक्तता भोर २१ असादृश्य, ९९ 
बहूप्रण, (णन्दोंकी अनावश्यक भरती, अधिकपदताका) उत्लेख (५।६७े ) 
किया हे । (9) । । 

इनके अतिरिक्त. (४५।६२मे) ` अहृद्य ओर ~असुनिभेद एवम्‌ अपेश्चलताका 
उल्लेख किया है ॥ किन्तु ये पृवोनित शरुतिकष्टत्व, अवाचक्षत्व आकिकिंहें 
परिणाममूलक नामान्तर दहं । अतः पृथक्‌ सञ्ज्ञाके अधिकारो नही दहं। 
इसी प्रकार (५।६७बे प्रोक्त ) विरुदडधपद एवम्‌ अस्वथं भौ अन्ध दोषोके ही 
नवमान्तर हैँ । | 

इस प्र कीर ' भामहने ११.1२२ =-२३३'दोषोंका उल्लेख किया हे । इनमें 
से कुछको भामहने शब्ददोषके 'कूपमे निरूपित किया है ओर कुकौ अथेदषके 


ल्पत । ययि इनका भावत निह्पणं व्यवस्थित ओर बहत गम्भीर नहीं 


~-: 


१. प्रसादिनी २।५१, पृष्ठ ४५ व 


| 
। 
। 
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तथा उसके अनुसार स्थापित लोकमयदिके विपरीत था । किन्तु द्रौपदीके 
भाग्यमे विघाताने लेख ही एसा लिखा था, जिसके अनुसार उसे इस प्रकारकी 
धमविरद्ध स्थितिका निश्छल भावते पालन करना था । अपने इसी कर्तंव्यवोध 
तथा उसके पालनके कारण वहु "परम स्ती' कहलाई। इस प्रकार कविने 
चतुथं पादसे आगमदिरोध दोषका परिहार कर दिया । महाभारतके लेखकने 
भा इसी लिये द्रौपदीके चरित्रके निरूपणमें शङ्कुरसे पाँच वार पति देनेकी 
प्राथना करने वाली ऋषिकन्याको शङ्कुर द्वारा पाँच पति पानके वरकी 
कल्पना की है | 
दस प्रकार जाचा्येने (१०) देशादिविरोध दोषके छटो मेदोमे कवि- 

कौशलसे दोषत्वका परिहार करके गृणत्वका उदाहुरणोसे निदशंन किया । 
अन्य दोषोके दोषत्वके परिहारकी दिशाका निदश जाचायं तत्तद्‌ दोषके 
प्रसङ्खमे कर चुके हैं| 

दोषधृन्युत्तरीं प्राप्ता नगोच्चं भरतं शुमा । 

काव्यदोषनिराकत्या सोपयोगा पयस्विनी । १॥।] 

दण्डिदिवप्रयागेऽथ रम्या हया सुधीहिता 

मामहोपत्यकाग्रानवगाहधोौतघौमला || २॥। 

दोषल्लोतस्विनी सेयं व्याष्याता मलश्ञोधनात्‌ । 

माद्राजका दशीसौस्ये प्रातश््चन््रे रहो गते। ३॥। 


~ 0 = 


शभे विशे दिनेऽगस्त्यमासस्याच गुरौ पुनः । 
दोषन्ञेवलिनी रम्या बामनग्रामतो गता।। १।। 
 विल्ञेषान्‌ यानथ ब्राप्ता रुद्रटतीथंसङ्खता। 
| व्याख्याध्ये तानहं सम्यक सवस्यानन्दवघनान्‌ ।। २॥। 
प्रीयतामथ पुण्येयं मवभूतिप्रदा श्वा । 
इदम्परमवदटरेषा धीप्रदा ज्ारदा मयि।३॥ 
दोवोंका इतिहास-आाचायं दण्डीने इन सवमार्गसाधारण दस दोषोके 
अतिरिक्त मागं विशेषके कुछ अन्य दोषोको चर्चाभीौ काव्यादशमे यत्र तत्को 
है। उनमेंसे बन्धके १ ह्ेथिल्य, २ वैषम्य आर ३ पारुष्य नामक तीन 
दोष, ४ द्रष्प्रतीति, ५ ज्रब्दगत ओर ६ अथगत ग्राम्यता दोष, ७ नेयाथता, 
= आकलता ओर € लोकसीमातिक्रमण दोषोका उत्लेख प्रथम परिच्छेदकं 
गणप्रकरणमे (पृष्ठ न्मे) किया जाचुकरादहं। दण्डान इनमे से करका 



































` श्रुतिकष्ट दोषोंका निरूपण (१४८७) किया हं । 
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तो निरूपण कियाहै ओर कछका निरूपण सम्भवतः उनकी सुपरिचित 
दोषकरे रूपमे मान्यताके कारणन करके उनका उत्लेखमात्र प्रसद्कन किया 
हे । अलद्कारपरम्पराभें मेधावी वारा उद्धावितके रूपमे प्रसिद्ध सात उपमा- 
दोषो से तीनको उन्होने अनित्यदोषके रूपमे लिद्धभेद भौर वचनभेद दोर्षां 
के अतिरिक्त भामहपरोक्त मेवाविसम्मत विष्यंयको उपमानकी हीनता भौर 
अधिकताके रूपमे प्रस्तुत किया है। मेधावीके -असम्मव भोर सादुश्य दोष 
दण्डीकी उपमामें सम्भव ही नहीं है । मेधावीके भामहाभिमत हीनता ओर 
अधिकताके बारेमे दण्डी मौन हँ ।' इस प्रकार दण्डके अनुसार कुल दोष 


प्रकृत दस दोषोको मिलाकर २३ है । 

आचायं मामहने दोषोका निरूपण कई स्थानोमें किया है। परकृत अपार्थं 
आदि ११ दोषोका निरूपण उन्होने चतुर्थं ओौर पञ्चम परिच्छदोमे सृन्यव- 
स्थित रूपसे किया है । इसके अतिरिवत निम्नलिखित २२ दोषोमें से कका 
निरूपण गौर कुका प्रस द्धसे उल्लेखमात्र भिन्न-भिन्न स्थानोंपर कियाद: 

१ आकलताका उल्लेख (१।२५१२५; ३।५४; ५।६८्मे) कियादहै। २ 
अपृष्टा्थं (१।३४), ३ ग्राम्य शब्द. (१।१६), > प्राम्य अथं (१।३५) 
काभी उल्लख कियादहै। ५ नेयार्थं, ६ भिलष्ट, ५ अन्यार्थ, ठ अवाचक € 
अयुक्तिमत्‌ भौर १० गढकब्दाभिधान दोषोकरा पूर्णतया या शतः निरूपण 
(१।२७य) किया है । ११ शृतिदष्ट, १२ अर्थेदुष्ट, १३ कल्पनादुष्ट, १५ 

इनके अतिरिक्त भामहने 
आचार्यं मेघावी द्वारा प्रोदतके नामस्े उल्लेख करते हए उपमा अलङ्कारके 
सात दोषोका निरूपण (२।३्मे) क्रिया है: १५ हीनता, १६ असम्भवः १७ 
लिङ्कभेद १८ वचनभेद, १६ विपर्यय, २० अधिकता भौर २१ असादृश्य, ९९ 
हुप्‌रण, (शब्दोकी अनावश्यक भरती, अधिकपदताका, उल्लेख (५।६५७मे) 
कियाद । | 
नके अतिरिक्त (५।६रमे). अहृ ओर असृनिभेद एवम्‌ अ 
उल्लेख किया है । किन्तु ये पूरवोबत शुतिकष्टत्व, अवाचकस्व भादिके ह 
परिणाममू्‌लक नामान्तर हैँ । अतः पृथक्‌ सञ्ज्ञाके अधिकारी नहींरह। 
इसी भकार (५।६७में प्रोक्त) विरुदधपद एवम्‌ अस्वथं भौ अन्य दोषोके ही. 


नामान्तर हैँ । # 
इस प्रकार. भामहने ११-२२-३२ दोषोका उल्लेख किया है । इनमें 


से कुछको भामहने क्ब्दंदोषके रूपमे निरूगित किया है ओर्‌ धुदको अथंदोषके 


पेक्ञलताका 


रूपे । यथपि दनक्रा भामहकृत निरूपण व्यवस्थित ओौर बहुत गम्भीर नहीं 


१. प्रसादिनी २।५९१, पृष्ठ ४५ देखे । 
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तथा उसके अनुसार स्थापित लोकम्यादाके विपरीत था। किन्तु द्रौपदीके 
भाग्यमें विघाताने लेख ही एसा लिखा था, जिसके अनुसार उसे इस प्रकारकी 
धमविरुद्ध स्थितिका निश्छल भवते पालन करना था । अपने इसी कर्तव्यवोध 
तथा उसके पालनके कारण वहु परम सती" कहलाई। इस प्रकार कविने 
चतुथं पादसे आगमविरोधं दोषका परिहार कर दिया । महाभारतके लेखकने 
भी इसी लिये द्रौपदीके चरित्रके निरूपणमें शङ्कुरसे पांच वार पति देनेकी 
प्राथना करने वाली ऋषिकन्याको शङ्कुर द्वारा पाष पति पानके. वरकी 
कल्पना कौ है । ४ ॑ 
 . इस प्रकार आचा्येने, (१०) देंशादिविरोध दोषके छटों भेदोमे कवि- 
कौशलसे दोषत्वका परिहार करके गुणत्वका उदाहरणोसे निदशंन किया । 
अन्य दोषोके दोषत्वके परिहारकी दिशाका निदंश आचायं तत्तद्‌ दोषके 
प्रसद्धमे कर चुके रै । ४4 
दोषधुन्युत्तरीं प्राप्ता नगोच्चं मरतं शुभा. 
काव्यदोषनिराकत्या- सोपयोगा पयस्विनी । १॥। 
दण्डिदिवप्रयागेऽथ रम्या हया. सुधौहिता) 
मामहीपत्यकाग्रासवगाहधोौतधीसला 1 २॥। 
दोषलोतस्विनी सेयं व्याख्याता मूलशोधनात्‌ । 
भाद्राजेकादलीसौम्ये प्रातश््चन्द्रे रहो गते।। ३।। 


~~ 0 ~~~ 


शमे विले दिनेऽगस्त्यमासस्याद्य गुरौ पुनः । 
दोषल्ञेवलिनी रम्या बामनग्रामतो गता। १॥। 
विशेषान्‌ यानथ प्राप्ता सद्रदतीथंसङ्खता। 
व्याख्यास्ये तानहं सम्यक्‌ . स्ंस्यानन्दवर्धनान्‌ ।1 २ ।। 
प्रीयतामथ -पुण्येयं मवभूतिप्रदा शिवा । 
॑ इदम्परमवद्टेवाः धीप्रदा शारदा मयि।। ३॥।। 
` दोषोंका इतिहास-आचायं ` दण्डीने इन सवमार्गंसाधारण दस दोषोंके 
अतिरिक्त मागं विशेषके कू अन्य दोषोको चर्वाभी काव्यादशंमे यत्र त्की 
है। उनमेंसे बन्धके १ शेयिल्य, २. वेषम्य ओर ३ पारुष्य नामक तीन 
दोष, ४ द्रष्प्रतीति, ५ श्ञब्दगत ओर ६ अथगत ग्राम्यता दोष, ७ नेयाथेता, 
- आकुलता अैर € लोकसीमातिक्रमण दोषोका उत्लेख प्रथम परिच्छेदक 
गुणघ्रकरणमें (पृष्ठ त्म) किया जा चुका दै । दण्डने इनमे ते क्का 
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आचायं शुद्रटने वामनक व्यवस्थामें थोडा परिष्कार किया: उन्होने दोषों 
को (१) श्ब्दगत ओौर (२) अथगतदो प्रकारका बताकर पदमे अथवा 
वाक्यम स्थित (†) पदगत, (1) वाक्यगतं एवम्‌ (11) अथंगतके रूपमे 
व्यवस्थित किया ।* आचायं मोजने तो रद्रटके वर्गीकिरणको आधार बनाया ही 
है, मम्मटने भी रुद्रटके वर्गोमिं आनन्दवर्धनोक्त रसविरोधको एक वगेके रूपमे 
जोड़कर व्यवस्थाको पृणंतया विकासकी स्थित्िमे प्रस्तुत किया हे । 


रुद्रटने कुठ नवीन दोषोकी उद्धावना भी कौ है । उनमें सवाधिक महत्व- 
पणं दोष है विरस नामक अथंदोष : अन्य रसके प्रसद्धमें करमके विपरीत जो 
कोई दूसरा रस आ जाए, तब विरस नामक दोष होतादहै।* इस दोषका 
महत्त्व इस बातसे ओर बढ़ जातादहै कि काव्यमे रसके महत्त्वको अपने-अपने 
दयसे स्वीकार करते हृए भी दण्डी, भामह ओर वामन रसके महत्त्वके बारेमे 
उतने स्पष्ट ओर मुखर नहीं है, जितने कि रुद्रट हे । काव्यको रसयुक्त बनाने 
को अत्यधिक (महीयस्‌) यत्नका उनका उपदेश ओौर शान्तसमेत नौ रसोका 
उनका निरूपण उन रसको "रसवत्‌" नामक मलङ्कार मानने वाले आचार्योक्रो 
अपेक्षा रसको अत्यन्त महत्त्व देनेवाले आचायं आनन्दवधनके कहीं अधिक | 
निकट सिद्ध करता है। आगेक्रा इतिहास भी यही कहता हं । रीतियोंका | 
रसौसे सम्बन्ध भी रुद्रे ही सरवंप्रथम जोड़ाहै।* इसप्रकार गुणो ओौर 


१. असम्थंमप्रतीतं विसन्धि विपरीतकल्पनं प्राम्यम्‌ । 
अब्यृत्पत्ति च देश्यं पदमिति सम्यग्‌ भवेद्‌ इष्टम्‌ ।। काव्यालं० ६।२ 
तत्र पदं वाक्यं वा पुनरुक्तं नेव दोषाय । २४ 
यस्मिन्ननेकमर्थं स्वयमेवालोचयेत्‌ तदर्थानि । 
जल्पन्‌ पदानि तेषामसङ्खतिनेव दोषाय ॥ २८ 
वाक्यं भवतितु दृष्टं सङ्कीणं गमितं गतार्थं च । ४० 
अपरैतुरप्रतीतो निरागमौ बाधयन्नसम्बद्धः । 
ग्राम्यो विरसस्तद्वानतिमात्रश्चेति दुष्टोऽथः ।। ११।२ 

२. अन्यस्य यः प्रसङ्खो रसस्य निपतेद्‌ रसः करमापेतः । 
विरसोऽसौ; स च शव्यः सम्यग्‌ ज्ञातुं प्रबन्धभ्यः ॥ काव्या° ११।१२ 

३. ननु काव्येन क्रियत सरसानामवगमश्चतुवेगं । 
लधु मृदु च; नीरसेम्यस्ते हि तस्यन्ति शास्त्रेभ्यः ।। काग्या० १२।१ 
तस्मात्‌ तत्‌ कतंव्यं यत्नेन महीयसा रसंयक्तम्‌ । 

४. इह वैदर्भीं रीतिः पाञ्चाली वा विचायं रचनीया । 

मधुराललिते कविना काये वृत्ती तु श्ुङ्खारे ॥ काम्यालं ° १४।३७ 


| 
| 
| 
| 
। 
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रीत्तियोका रससे अवित्ताभाव्र सम्बन्व स्थापित करनेकी दिशामें प्रेरणास्ोत 
परोक्ष रूपसे रुद्रटका ही योगदान है । यह "हमें बादमे आनन्दवधंनके ध्वनि- 
सिद्धान्तमे निरूपित मिलक्ता है 4 अतः रुद्रट कुछ बातोमे आनन्दवधंनके 
पथिकृत्‌ है, यह कहना अनुचित्त नहीं होगा । 


जानेन्दवधनने रद्रटके विरसको ही अपने सिद्धान्तके अनुकूल सर्वाधिक 
शोभाविघात्तक माना है । भनुतिकष्टत्व आदि अन्य दोषोकोवे रसविरोघक 
ह्ोतेपर ही हैव (दोष) मानते हैँ 1" किन्तु रसविरोध ओौर तीन प्रकारसे व्या- 
ख्यात वत््यनोचित्यको उन्होने काव्यम सर्वाधिक हेय मानादहै)२ इस प्रकार 
आनन्दव्घनकौ दुष्टिमे दोषत्वका आधार रसभङ्कहै। 
रुद्रटसे एक दोष विरसके रूपमे सूक्ष्म रूपमे उद्भूत इस दष्टिमेदको इस 
प्रकार आनन्दवधंनने संद्धान्तिक आधार दिया तथा दोषके स्वरूपको एक नई 
दिशा दी । आचायं महिममट्रने उसे पल्लवित किया । उन्होने आनन्दवर्धन 
दोरा सङ्कतित अनौचित्यकायों विस्तार किया--विवक्षित रस आदिकी 
` प्रतीतिमें विघ्न डालना अनौचित्यका सामान्य स्वरूप है ।* उसके (क) अन्त- 
रङ्खं भौर (ख) बहिरङ्ध दो मेदरहँ। (क) विभाव, अनुभाव ओर व्यभि- 
चारी भावोके अयथावत्‌ विनियोगके कारण रसादिकी प्रतीतिमें साक्षात्‌ (अर्थ 
के द्वारा) विध्न आनेसे अन्तरङ्ग अनौचित्यके कारण रसभद्ध होता है । यही 


१. भ्रूतिदृष्टादयो ' दोषा अनित्याये च दरशिताः। 

ध्वन्यात्मन्येव श्यृद्धारे ते हेया इत्युदाहूताः ॥। घ्वन्यालोक० २।११ 
विरोधिरससम्बन्धिविभावादिपरिग्रहः । 

विस्तरेणान्वितस्यापि वस्तुनोऽन्यस्य वणनम्‌ ।। ध्वन्यालोक ३।१८ 
अकाण्ड एव विच्छित्तिरकाण्डे च प्रकाशनम्‌ ।। 

परिपोषं गतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनम्‌ ॥ 

रसस्यापि स्याद्‌ विरोधाय वृत्त्यनौचित्यमेव च ॥ १६ 

वृत्ति : तथा (1) वृत्तेग्यंवहारस्य यदनौचित्यं, तदपि रसभङ्खहेतुरेव 1“ 
यदि वा (1) वृत्तीनां भरतप्रसिद्धानां कशिक्यादीनां, (1) काव्यालद्का- 
रान्तरप्रसिद्धानायुपनागरिकाद्यानां वा यदनौचित्यमविषये निबन्धनम्‌, 


ॐ 


तदपि रसभङद्धहैतुः । 

३. व्यवित्रविवेक, चौखम्बा, १९६४ ई ०, पृष्ठ १८२ : एतस्य च विवक्षित- 
रसादिप्रतीतिविघ्मविधायित्वं नाम सामान्यलक्षणम्‌ । अन्तरद्ध- 
बहिर ङ्खमावश्चानयोः साक्नात्‌ पारम्पयण च रसभद्धहैतुत्वादिष्टः। 
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३. दोषाः पदानां, वाक्यानां, वावयार्थानां 
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-आनन्दवर्धेनका 'स्सविरोघ-दोष है । :(८खः) शब्दके (अनुचित -रयोगके दारा 
-अ्थमरतीतिमें ¦ विघ्न आनेसे स्सभङ्ख करना +बंहिरङ्खं अनौ चित्यः ।.महिम- 
+भटने इस ज्ब्ददोषके छह भेद बत्ताये हैँ ::(१) ;विधेयाविमसशं, ` (२): क्रमभेदः, 


(३) ।क्रमरभेद, (४) पौनस्कत्य, (५) -वाच्याक्चन' एवम्‌ (६) `अवाच्यवचन ।' 


अंग्निपुराणमे टण्डिसम्मत (क) उद्वेजकता तथा. (ख) असुखोच्चायंमाणता 
को दोषका व्यावतंक धर्मं .बताकर दण्डी, भामह भौर वामनकै दोषोको ही 
अपने दंगसे व्यवस्थित किया. गया है ।२ उनका पपूर्वाचा्यसि तत्त्वतः दुष्टिभेद 


नहीं हे । 
वाक्य ओर वावयार्थके रूपमे.तीन -आधारोमे प्रत्येकमे १६, कुल 


पद, 
+= दौष बतानेपरः भी.दोषोके संद्धान्तिकं विकासमे मोजका कोई विशिष्ट 


योगदान नहीं है । अवान्तरभेदनिरूपणमे उनके चिन्तनका यत्किञ्चित्‌ महत्व 
हो सकता है । परंतु तत्त्वतः वे सुद्रटसे आगे नहीं बढ़ हैँ । 

मम्मटाचार्यने आनन्दवर्धन ओर महिमभटुके तिरूपणके `आधारपर मूख्य 
अर्थके अपकर्षको दोषका लक्षण 'बतताया । शल्य अथं' उनके मतमें घ्वनि- 
सम्प्रदायके परमाचायं आनन्दवधेन द्वारा भ्रोक्त तथा अंग्तिपुराण वारा 
अनूदित “रस' है। महिम भटुने . ही "रसप्रतीतिविष्नविधायित्व'को `दोषका 
सामान्य लक्षण कहा था । मम्मटने उसका सङ्क्षेप मुख्याथेहति के रूपमे 


कियाद । 
1 4 4 
१. व्यकवितिविवेक, पृष्ठ १७९ : इह खलु द्विविधमनौचित्यसुक्तम्‌ (क) अथं- 
विषयं शब्दविषयं चेति । तत्र (क) विभावानुभावनव्यभिचारिणामयथायथं 
रसेषु यो विनियोगः, तन्मात्रलक्षणमेकमन्तरङ्गमाचंरेवोक्तमिति नेह 
प्रतन्यते । (ख) अपरं पुनबहिरङ्ख बहुप्रकारं सम्भवति । तद्यथा-- 
१ विधेयाविमशेः, २ प्रक्रमभेदः, ३ क्रममेदः, ४ पौनरुक्त्यं, ५ वाच्या- 
वचनमपि सङ्गहीतं वेदितव्यम्‌, तस्यापीष्टार्थंविपयंयात्मकत्वात्‌ । महिम- 
भट दोषोके इष्टविपर्ययात्मकल्वके बारेमे वामनके “गुणविपययात्मानो 
दोषाः सिद्धान्तसे प्रभावित हं। वामनके यह चाहे गुण रसके धमन 
हों, रसवादी आचाय आनन्दवर्धन ओौर उनसे प्रभावित अन्य आचायकि 


मतमें गुण ओर रस अविनाभूत है । 


उदरेगजनको दोषः सभ्यानाम्‌ । अग्निपुराण २४५७।९ 
दोषत्वमनुबध्नाति मृज्जनोद्वेजनादते । असुखोच्चायत्वं कष्टत्वम्‌-*॥। १९ 
चं पाड । 

हेयाः काव्ये कवीच््रये तानेवादौ प्रचक्ष्महे ।। सरस्वती ° १।३ 


| 
। 
| 
। 
। 
। 
| 





२२८  कान्यादशं [३।१८१. 


पूर्वाचार्योके दोषलक्षणका अनुवाद करनेके बाद ग्यवस्थापण्डित मम्मटनेः 
भरतसे प्रारब्ध भोजावधिक दोषभेदपरम्पराकी सुन्दर व्यवस्था (१) पददोष 
(२) वाक्यदोष, (३) अथं दोष ओौर (४) रसदोषके रूपमे निम्नलिखित 
भ्रकारसे की :' (१) पद-दोष १६ बताये हँ । इनमेंसे ७ दोष पदांशगत भी 
हं, तथा १३ दोष वाक्यगत भीँ ।१ (२) इन १३ के अतिरिक्त २१ दोष 
वाक्यके ही बताये हैँ ।* (३) अथंदोष २३ बताये हं ।* (४) रस दोष १३ 
दिये हैँ ।* इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थित्ियोमें दोषोंकी दण्डी आदि द्रारा 


१. काव्यप्रकाश ७।१ (७१) : मुख्याथं हतिदोषिः । रसश्च मुख्यः । 
तदाश्रयाद्‌ वाच्यः । उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्याः। तेन तेष्वपि सः ॥ 
वृत्ति : हतिरपकरषः । “शन्दाद्या' इत्यादग्रहणाद्‌ वणं रचने । 

२. दुष्टं पदं श्रुतिकट च्युतसस्कृत्यप्रयुक्तमसमथंम्‌' । 
^निहताथंमनुचितारथं , “निरथेकमवाचक,“ चिधाऽश्लीलम्‌* ।। 

““सन्दिग्धम प्रतीतं, ग्राम्य, ' नेयाथंमथ भवेत्‌ क्लिष्टम्‌*“ । 
अविमृष्टविधेयां शं“, विरुद्धमतिङ्त्‌"* समासगतमेव ।। काव्यप्रकाश ७२ 

३. अपास्य व्युतसंस्कारमसमर्थं निरर्थकम्‌ । । 
वाक्येऽपि दोषाः सन्त्येते; पदस्यांशेऽपि केचन ।। काग्यप्रकाश ७४ 
केचन --श्रुतिकटु, निहतां, निरथंकता, अपाचकत्व, त्रिविध अश्लील 
सन्दिग्ध, नेयार्थं दोषोके उदाहरण सम्भवके आधार पर दयि ह । 

४. श्रतिकूलवणंमपहत-लुप्त-विसर्गः, विसन्वि*, हतवृत्तम्‌" । 
न्यूनाधिक~-कथित-पदं+ पतत्प्रकर्ष", समाप्तपुनरात्तम्‌" ॥। 
''अथन्तिरंकवाचकमभवन्मतयोग'मनमिहितवाच्यम्‌' | 
अपदस्थ-पद "समासं", संको्णं'* गमितं "“, प्रसिद्धिहतम्‌* ।। 

 “-भग्नाप्रक्रममक्रमममतपरार्थः' च वाक्यमेव तथा । काव्यप्रकाश ७५ 





५. अ्थऽपुष्टः९, कष्टो, व्याहत*पुनरुक्तदुष्कम^-ग्राम्याः^ ॥ 
सन्दिग्धो, निर्हेतुः प्रसिद्धि“-विद्या-विरुद्धशष्च,° । 
अनवीकृतः*\, सनियमाध्नियम^विशेषा"*विशेषपरि वृत्ताः“ ॥ 
साकाङ्क्षो '*ऽपदयुक्तः,*., सह चरभिन्नः,'^ प्रकाशितविरुदडधः* । 
"विध्यनुवादा"युक्तस्त्यक्तापुनःस्वीकृतो ^ऽश्लीलः* 11. ७६ 

६. व्यभिचारि'-रसः-स्थायिश्भावानां शब्दवाच्यता । 
कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभावविभावयोः ।+ 





~~~ - ~ 


३।१८५| . . दोषोका इतिहास २२६ 


ओआओक्त अदोषताका निरूपण भी सङ्क्षेपसे मम्मटने किया है। अदोषताका 


आधार प्रायः दण्डका अनुगामी है । 
मम्मटके बाद दोषोंकी व्यवस्थाके विषयमे कोई विशेष योगदान काव्य 
शास्त्रमे उपलब्ध नहीं होता । 


निष्कषं--दोषके स्वरूपके विकासमे भरतसे प्रारब्ध परम्पराने दण्डीके , 


काव्यादशमे जिस स्वरूपको प्राप्त किया, वह्‌ भामह, वामनमे यथावत्‌ 


उपलब्ध होता है । दोषोंकौ सङ्ख्या तथा उनको व्यवस्थामें विकास क्रमशः 


इन्हीं आचार्योमिं उपलब्ध होता है । दोषके स्वरूपम क्रान्तिकारी विकास 
विरसः की उद्भावनासे आचायं रद्रटने कियाहै। उन्होने व्यवस्थाके 
वामनके आधारमें भी कृ सुधार करके दोषोंको पद, वाक्य, तथा अथेमे, 
आधित किया । आनन्दवधेनने रुद्रटके विरस" का विस्तार किया ओौर 


रसभङ्गको दोषका आधार निरूपित किया । महिममदट्टने आनन्दवधनकौ 


ही आधार बनाकर दोषोंकौी व्यवस्थाको रसाश्रय किया। अग्निपुराणकार 
ओौर मोजने स्वरूपमें कोई विकास नहीं किया । वे वस्तुतः रुद्रटसे बहुत आभं 
नहीं बढ़ सके । मम्मटने (क) स्वरूप आनन्दवधेन ओर महिमभट्रके अनुसार 


निरूपित किया एवं (ख) भेदविकल्पनको उन तक उपलब्ध पद, वाक्य, उभय 


ओर अ्थके अतिरिक्त रसङरो दोषका आश्रय बना करके सुन्दर प्रकारसे 


-ञ्यवस्थिंत किया है ।। १८५ ॥। 


माद्रकृष्णन्रयो दश्यां मन्द वारेऽप राह्के । 
पुष्यभे कर्कगे चन्द्रे दोषेतिहासदशेनम्‌ ।॥ १।। 
मस्मटान्तं व्यघाय्येतदषप्येते भमवषादयोः । 
धौतयोर्गाङ्गपाथोभिः पृतभेक्ताभ्रुबिन्दुमिः ।। २ ।। 
प्रीयतामनया स्तुत्या जास्त्रचर्चाऽभिरूपया । 
परवशो मगवान्‌ समादृक्पञ्ुपाहविपाश्ञनः ।। ३ ॥ 


प्रतिक्लविभावादिग्रहोः, दीप्तिः पुनः पुनः। 

अकाण्डे श्रथनच्छेदा^वङ्खस्याप्यति विस्तृतिः" ॥। 
अद्किनोऽननुसन्धानं,“ प्रकृतीनां वपययः" । 
अनङ्गुस्याभिषानं'* च रसे दोषाः स्युरीदश्ाः ।। कान्यप्रकाञ्ञ ८२ 











रन काव्यौद्णः [ ३1१८६१७ 


( उपर्सहैर ) 
शब्दार्थालङ्‌ क्रियाश्चत्रमार्गाः सुकं रःदुष्कराः । 
गुणाः सोषाकष्व. काव्यानासितिः संक्षिप्य. शिताः 1 १८६. 


( फलश्रुति ) 
2्युत्पन्नबुद्धिरमुना विधिर्दशितेन 
मार्गण दोषगुणयोवेशवतिनीभिः। 


काव्योके (१) शब्दके भौर (२) अ्थेके अलङ्कार, (३) सुकर ओर (४) 
दुष्कर चित्र अलङ्कारके विविध प्रकार, (५) गुण एवं (६) दोष इस प्रकार 
सङ्क्षेपः करके दिखला द्यि है ।। १८६ ॥। 

अपू्वंका विधान करनेके द्वारा दशित इस पद्धति दोष ओर गुणः 
(काव्यके शोभाघातक ओर शोभाविधायक धर्मो)के विषयमे ज्ञानसम्पन्न बुद्धिः 


(ज "छि वि वि विवि निनि ~^. ^~ ~~~ ` 








+, 





उपसंहार--कान्यादशेके प्रारम्भमें आचार्यने काव्यका स्वरूप वताना 
(काव्यलक्षण) काव्यादशंका उदेश्य बताया था । उसके अन्तगंत उन्होने (१) 
इष्टाथंकी गमक पदावली अर्थात्‌ शब्द ओर भ्थरूपी शरीरका वर्णेन विविध 
प्रकारसे--छन्दोविधान, भाषाविधान, विनियोगकी दुष्टिसि- प्रथम परिच्छेद 
मे कियादहै। फिर (२) उस शरीरके (क) मागेविशेषसे सम्बद्ध विशेष 
अल्कारों गुणोंका निरूपण सार्भविमागके रूपमे प्रथम परिच्छेदके शेष भागमें 
करके (ख) साधारण अलद्कारोका विवेचन द्वितीय मौर तृतीय परिच्छदम 
कियाहै। इस परिच्छेदमें उन्होने सुकर ओर दुष्कर च्ित्रालङ्कारोका 
परस्यान (१) यमक, (२) विविध आकारवन्ध, (३) वणंनियमवान्‌ बन्ध 
जौर (४) प्रहेलिकाओंके रूपमे कियाद । उ्तके अनन्तर (ग) काव्यके 
सवेमागेसाधारण दो्षोक्रा निरूपण तृतीय परिच्छेदके शेष भागमें किया दहै । 
॥ १८६ ।। 

कान्यादशंके ततीय परिच्छेदक विषयोंका सङ्ग्रह प्रकृत उपसंहारश्लोकमें 
जाचायं दण्डने प्रस्तुत किया ह; 


फएलश्रति-- तृतीय परिच्छेदके अन्तिम श्लोकमें आचायं दण्डीने काव्या- 


दशमे प्रतिपादित मा्गका अनुसरण करनेकी फलस्तुति एक रमणीय उपमाकं 
साथ बताईदहै। 

अपूवेका कथन विधि होता है एवं पूर्वतः प्राप्तका कथन अनुवाद । अपने 
निरूपणको आचार्यने "विधि" कहा है । इसका आशय यहद कि आचायंने 


जिस भी विषयका प्रतिपादन किया है, उसे अंवृवं विधांनके रूपमे प्रस्तुत किया 


है । अर्थात्‌ अपनी मौलिक उनद्धाबनारटंकी दै । 





३१६८०] फलश्वुक्ति २३१ 


काग्िः कूतनिलरणं सदिरेक्षणाभिःर 
धन्यो युवेव रमक्तः लभतते चः कीक्तिम्‌ ।। १८७ ।। 


वाला, बसमें आई हुई वाणीके साथ अभिसार करने वाला (कवि भौर 
सहदय) उसी प्रकार आनन्दलाभ .ओौर यश प्राप्त करता है, जिस 
प्रकार कोई बुद्धिमान्‌, धन्य (पुण्यवान्‌ अथवा घनसम्पन्त), कामणास्त्ोक्त 
मार्गसे स्त्रियोके दोष ओर गरणोंको समन्नने वाला युवा अपनी वशवतिनी 
मादक नयनो वाली रमणियोके साथ रमण करता है भौर यश प्राप्त करता 
है ।। १८७ ।। 


क + 


वाकसे शब्दा्थ॑रूप काव्यशरीर अभिप्रेत ह । उपमान ओर उपमेयमें लि ङ्ख- 
साम्यके लिये स्तरीलिङ्ध “वाक्‌ शब्दका प्रयोग किया है । काच्यके विविध 
घरकारोंका बोध करानेको 'वाक्‌'को बहवचनम प्रयुक्त किया हे । 


किसी मी विधानका प्रयोजन हेय ओर उपादेयका ज्ञान प्राप्त करना 
होता है । काव्यम हेय अर्थात्‌ शोभावातक धर्मोको आचा्यने दोष' कहा है 


अर शोभाधायक उपादेय धर्मो गण ओौर अलद्का रोको "गुण शब्दसे ग्रहण 
किथां है । इस प्रकार इन दो शब्दोसे आचायने अपने ग्रन्थक सभी विषयोको 


सङ्क्षेपसे प्रस्तुत कियाहै। 

किसी णास्व्रका प्रयोजन बुद्धिमे ब्युत्पत्तिका, विवेकका, होना है । शास्वके 
रमेयोके विषये व्युत्पत्ति (ज्ञान) होनेपर ही उसका उपयोग हो सकता है । 
इससे प्रमेय वशवर्ती हौ जाता हं । 

कान्यकी कल्पना आचार्यने रमणीके सादृश्ये व्यक्त की है । उसके साथ 
सङ्कोतपूवेक विहार प्रेमिकाके साथ विहारके समान आनन्ददायी है । अर्धा 
क््िनीके साथ विहार उसकी तुलना नहीं कर सकता । रमणी जिस प्रकार 
मदिर (मादक) होती है, वैसे ही कविता भी मदिर होती है । एेखी कविता 
का प्रणेता कवि एवं सहृदय पाठक दोनों धन्य है । ये कवितासे आत्मतोषके 
रूपमे आनन्दलाभ तो करते ही है, लोकमें यश भी प्राप्त करते टँ । रति ओर 
कीति उपलक्षक हैँ काव्यके चतुवंगेभ्राप्ति आदि समस्त फलोका ।* इन्हे आचायं 
ने (१।३ मे) लोक्रयात्राकी प्रवृत्तिके रूपमे कहा है । 





# 
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१. रत्नश्ची : उपलक्षणं चैतत्‌--चतुवेगेसिद्धिमपि चाधिगच्छति । यथोवतं 


प्रथमे परिच्छेदे । 
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॥ इति श्रीदण्डचाचायेकतौ कान्यादशं शब्दालङ्कार-दोष-लक्षणः 
ततीयः परिच्छदः सम्पूणं: । 
॥। श्रीयुत माचायं दण्डी द्वारा प्रणीत कान्यादश्मे 
शन्दालङ्कारों भौर दोषोकरा स्वरूपकथन' नामक तृतीय परिच्छद 
सम्पूणं हा \। 
डा० जयशङ्कर त्रिपाटीने प्रथम गौर तृतीय परिच्छे उपसंहा रोम 
वाक्को वहुत भिन्न प्रकारकी कल्पनाके कारण यह मानादहैकिये दोनों उप- 
संहार एक लेखकके नहीं हो सकते । कविता भौर वनिताकी समानता पहली 
वार भामह्के काव्यालङ्कार (१।१३, ३।५४)मे कही गई है ओर उसीका अनु- 
करण इस तृतीय परिच्छदमें हुआ है ।\ 
त्रिपाटीजीका यह्‌ कथन तब तो उचित कहा जा सकता था अगर "वाक्‌ 
कादोनों जगह एकही अथं होता । दण्डीने प्रथम परिच्छदम ही वाक्का 
प्रयोग चार अर्थोमिं कियादहै: (१) वाणी, (२) वाङ्मय कान्य, (३) गाय 
ओर (४) सरस्वती ) यहां वाङ्मय काव्यकी कल्पना यदि वनिताके रूपमें 
कोटे, तो पूर्वापरविरोध कहाँ हआ ? प्रथम परिच्छेदके उपसंहारमें काव्य- 
निर्माणकी क्षमता पानेके लिये वाक्की कल्पना सरस्वत्तीके रूपमे की है । 
तृतीय परिच्छेदमें भिन्न प्रसद्धमें वाकूकी कल्पना "कोमल कान्त काव्य" अर्थम 
कान्ताके रूपमेकीटहै। प्रसङ्खभेदसे कल्पनाभेद तो कवियोमें बहुलतासे उप- 
लन्ध होता है। उप्तके कारण भिन्नकतु'त्व यदि कंग, तो कोई भी रचना 
एककतं.क नहीं रह पायेगी । 'वश्यवाणिकविचक्रवर्ती' जसा प्रयोग करनेवाले 
कविको "वाग्देवी" शब्दके प्रयोगका अधिकार ही नहीं रहेगा । विद्वान्‌ या 
कविको “वागीश' कहने वाला कोई भी तब तो वागीश्वरीका अथं “सरस्वती 
नहीं कर पायेगा । अतः त्रिपाटीजीकी यह कल्पना उचित नहीं है ।। १८७ ॥ 
( टीकाकी समाप्तिका काल ) 
माद्रकष्णत्रयोदश्यां श्ञानंर्वारे निशीथके । 
युगयुग्मनमोनेत्रे २०४४ हायने वंक्रमे शुभे ।। १।। 
दरवज्च दिवसेऽगस्त्ये मुनिवयुग्रहैभंवि १९०७ । 
ईसाऽब्दे स्थापिता टीका काव्यादशंप्रसादिनी ॥ २॥ 
्रियायाः कुसुमाख्यायाः सहयो गोऽन्र कारणम्‌ । 
सा भूयादावयोः कौ््ये यावच्चन््रदिवाकरौ ।। ३।। 


२. भाचायं दण्डी एवं संस्कृत कान्यशास्त्रका इतिहासदग्नन, पृष्ठ ४०३ । 
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( काग्यादशं-प्रशंसा ) 
अहो एतस्य वमल्यं स॒धी-हदय-रञ्जनम्‌ । 
दण्डयाचायेमतेगेर्मात्‌ प्रसूतस्य विराजते ।। ४ ॥। 
(दण्डया चायंस्तुतिः) 
भामहो न विधुस्तुल्यः क्षीणः पक्षान्तरे स्थितः । 
सजञ्छन्नो मेघमालाभिः शुक्ले पक्षेऽप्यज्ञोमनः ।। ‰ ॥ 
विसञ्ज्ञ उद्धटः सोऽयं काव्ये व्याकरणं श्रयन्‌ । 
दण्डिनि प्रतिपक्षे वे भामह मध्यमं नृपम्‌ ।। ६।। 
रोतित्रयप्रभेदेन च्िविक्रमायते वु यः। 
क्रि पुनबलिनो ह्यस्य सम्मुखे वामनो हि सः।। ७॥ 


(टीकाकारका परिचय) 


ख रकम्रामभ्‌ः पुण्या ब्रहादत्तबुधश्रस्‌ः । 
विद्याश्ञौर्याढयहयणिं श्री रोहितिकमण्डले ।। 5 ।। 
शिवकरणशर्मस्यविप्रस्यासन्‌ सुताः स्तुता, । 
ब्रह्मण इव ब्रेदाख्या विष्णु-माड. यमौ तयोः ॥। & ॥। 
तुलसीराम-रामज्यौ तृतीयस्य सुतास्त्रयः । 
हरिरामारुणो ग्रस्तो मध्येऽह्लो सुत्थुराहणा ।। ९० ॥। 
अस्ति तस्थात्मजः शास्त्री ब्रजनारायणः सुधीः । 
हरि रामानुजः श्रीमान्‌ श्रीनिवासो विदां बरः।। ११॥ 
ज्योतिविद्भूषणं ज्ञोवः पूतात्मा तपसा परम्‌ । 
रामविलासनामास्यास्त्यचजो देववित परः ॥ १२॥। 


मथि स्निग्धाञ्स्य सार्याच पज्या कलावती शसा। 
कनीयानस्ति पुत्रः भरीमुरारीलालसजञ्जञकः ^ ९२ ।। 


विष्णुदत्तस्य शस्त्रेषु नकष व्याक्तौ श्रुतो । 
कर्मकाण्डे च नक्षत्रे वेदान्ते प्रथितो बुधः।। १४॥ 
बाणाङ्कग्रहभूवषं १६९५ वे क्रमेऽशक्र पक्षतौ । 
उयेष्ठे प्रातजनिमेऽभत सीतायां श्रीनिवासतः।। ९९ । 
भगवती च विद्या च भगिन्यौ पृण्यलल्ण । 
तारादेवी क्रमा भार्या कंञोरात्‌ सर्जिनी ययौ ॥ १७ ॥ 
लोकान्‌ दिव्यान्‌ सुलान्‌ सोक्तुमतुष्यन्तीव मानुष । 
कुसुमाख्या वतश््चोढाऽम्बाऽऽबश्न श भोदया ।। १७॥ 








(स भ यि 
- नाका निक मं 
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किरोड़ीमल्महाविद्यालये दिल्लीस्थिते गिराम्‌ । 

दिन्यानां पाठकः पुण्यलखनीं ग्राहितः करे । १८ ॥। ८ 
(१) आद्यानिरुक्तमीमांसा, (२) निरुक्ताध्यायपञ्चके । 
(३) अध्यायत्रितये चेव विद्च्छात्रोपयोगिके ।। १६ ॥ 

व्याख्ये, (४) वेदिक वाङ्मये भाषाचिन्ता तुरीयिका । 
(५) तारोदयाख्याः व्याख्या च सत्तकसङ्ग्रे, ततः।। २० ॥। 





(६) बालप्रवोधिनी टीकोपन्यासश्च॒  पृरातने। 
तकसङ्ग्रहटीके दे पाठशोधात्‌ प्रकारिते ।। २१॥ 

(७) आद्याध्याययोर्व्याख्या गीतामाष्यनवाम्बरा । 

(८) टीकेणोपनिषद्भाष्ये कुसुमाञ्जलिनासिका ।। २२॥ 

(९) निगमबोधतीथस्य श्रीणङ्धुरजगद्गृरोः । 
चरिताख्यान काव्यस्यान्वया नुवादभूषणम्‌ || २४ | 

(१०) सिद्धान्तकोमुदीम्बादिन्याख्याऽऽचा भवतोषिणी । 
छा्ावस्थाकतारस्मा परिताऽध्यापकेन या || २३ 
श्रयो विशतिरस्याञ्च लिखितायाः समा गताः। 
प्रकार्येति दश्ञाग्रन्थीप्तन्तत्याऽतुष्टमानसः ।। २५॥ 
विद्रत्पादरजोमृष्टाशेषधातुभलः शिवः । 

(११) टीकामातनवं चेमां दययाच्छात्रमण्डले ।। २६ ॥। 
सक्त्या दण्डिनि, गीर्दव्याः कपया, प्ण्यसम्पदा । 
ब्राह्यण्यं सफलं मन्वे गीर्वागध्ययनं तथा ।। २७॥। 

“ (आशीः) 
लास्नरचर्चामिषेणेयमाराधना शुभप्रदा । 


प्रीतये च॒षदो देव्ये बोमताद दण्डिनो मयि।। २८॥ 
प्रीयतां चव नित्या सा नित्य वागीह्वरी ्ञमा। 





विधौतान्तमेला द्व्या चतुर्वर्गप्रदायिनी ।। २९ ॥। 
श्रद्धयेतोऽपि भूयस्या सेवेय भारतीं सदा । 
भाविर्मायान्नतौ मे सा मन्दायामपि मास्वती ।। ३० ॥ 
त्रिभिरणरणावा यज्जायते पुरषस्त्विह । 
तेषामेकतमस्यापि लभेयानृण्यमंरतः ।। ३१ ।। 


।। इति श्री दण्डचाचायङृतौ काग्यादज्ञे तृतीये शब्दाल ङ्का र-दोष-लक्षण-परिच्छेदे 
श्िवनारायणज्ास्त्रिक्रता प्रसादिनी नाम टीका पूर्णा ॥। 


१. विषश्वविद्यालयेनेयं दिल्याश्येन प्रकाशिता । 
भूयसा विदुषां तोषमाधेयादवलोकिल्ला ।। 
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प्काज्ञकस्य मे चापि प्रसादो भूयसा मवेत्‌ ॥ 
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स्रीकं अन्य ग्रन्थ 


श्री णिवनारायण शा 


(१) `निरक्तमीमांसा--यास्काचायेके निरुक्तका सर्वाङ्गीण अध्ययन । 
डां० सिद्धेश्वरवमनि इस. म्रन्थको (अद्भ॒त' कटा है । उत्तरप्रदेश शासन, 
हरजीमंल डालमिया दृष्ट नै पुरस्कारोसे इसे सम्मानित कियादहै। 

(२) वदिक वाङ्मयमें माषा चिन्तन--ऋषियो के भाषा-चिन्तनका 


ऊह उनके कथरननोके आधारपर किया गया है । इसे भी उत्तरप्रदेश शासने 


पुरस्कृत कियाहै। 

(३) निरुक्त (१-२, ७ अध्याय) -- 
लिए परम उपथोगी है । 

(४) निरक्तके पांच भध्याय--निरुक्तके १ ७ अध्यायो तथा तदन्तगंत 
निषण्ट्के वैजानिक पाठशोध, हिन्दी अनुवाद, शौवात्मत व्याख्या, विस्तृत 
भूमिका मौर परिशिष्ट इस ग्रन्थको विद्वानोकि लिये संग्रहणीय बनाते हँ । 

(५) गीता-माध्य-नवाम्बरा _ शांकर-माष्यसहित गीतकं १.९ अध्यायो 
के अनुवाद, भाष्य-ममं-प्रकाशिनी व्यास्या, विश सिका भौर पारिभाषिक 
शब्दको षसे युक्त है । 

(६) तक्संग्रह-तारोदय--हिन्दी अनुवाद, ग्याख्य सर 
से युक्त यह्‌ ग्रन्थ शास्त्रमें प्रवेशाधथियोके लिये उपयोगी हे । १. 

(७) सवालप्रवोधनधुपन्यासस्तकंसङ्ग्रहः--द) अश्रकाशित टीकाओं तथा 
तकसङ्ग्रहका प्रामाणिक पाठ इस ्रन्थमें सम्पादित किया गया है । 


(८) ईशोपनिषद्‌-माष्य-कुसुमाजजली -ईशावास्योपनि ष तथा इसपर 
शांकरभाष्यका ममं पूरे वदिकर साहि्त्यकी पष्ठभमिको हयानमें रखते हए 
अत्यन्त प्रामाणिक शूप सरल सुबोध शेलीमे उदधाटित किया दहै । | 

(&) धोज्ञङ्कुराचायंचरितकुसुमाञ्जलि - उत्तरश्रदश संस्कृत अकादमी 
दारा वषके सवेश्रेष्ठ काव्यके रूपमेँ कालिदास पुरस्कारसे सम्मानित, डां° 
निगमबोधतीर्थके सस्त काव्यका सान्वय हिन्दी अनवाद तथा सम्पादन । 

(१०) वयाकरण सिद्धान्तकौमुदी ( म्बादि ) मवतोषिणी -- पाणिनिसे 
भरवमिश्रावधि जआाचायंपरम्पराका समीक्षात्मक अध्ययन तथा धातुपाठ्का 
विवेचनात्मक अध्ययन ८२४ पष्टमे भ्वादिगणके सन्दभंमें किया गया दहै । 

(११) पातञ्जलमहामाष्य-्रदीप-प्रकाक्--महाभाष्य ओर कयटङृत 
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